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| „. सत्य वट सगवान के चरणारविन्दं से 
| ¦ छात्रो दाया श्रित श्चद्धा की एक पुष्पांजलि 
| 


श्री सत्यसाईं छात्रावास के वाल्टर तथा एलसी कवन ब्लाक के 
उद्घाटन के अवसर पर 
२८ अप्रैल १६७७ 








ध) 


दो खब्द 


म भ्रव्यात्म वादतथा भक्तिवाद के साथ-साथ एकतावाद का 
मौ सम्थेकहूं। चमं मेरी टष्टि में एक टेसा विन्दु है जिसके चारों 
शरोर श्रात्मिक शान्ति की खोज यें मनुष्य निरन्तर परिक्रमा करता 
रहता ह । यह दायरा मेरे प्रस्तित्वके चारों ओर मी खिचा हृम्रा है 
ग्रौर मे समक्ता हँ कि यदि दायरा ट्ट गया तो मँ प्रस्त व्यस्त हो 
जाऊ्गा। म एक मनुष्य हूं श्नौर सत्य-प्रकाश की लोज मे इस प्रकार 
के समस्त दायरों की परिक्रमा करता रहता ह । 


जव मेने सत्य साई वावा की पुस्तकों का श्रव्ययन किया तो मुभे 
ज्ञात हृश्रा कि उनका टष्टिकोणश्रव्यात्म वाद तथा सानव-उत्थान 
पर श्रावारित है । उनकी टष्टि में घमं का उदेश्य मनुष्य को श्रात्म- 
सन्तोष प्रदान करना है । धमं के ङूप भिन्न-मिन्न हो सकते है परः 
उदेबय सवका एक है । साईं वावा समी घर्मोको भ्रादरणीय समते 
हैँ श्रौर यह उनकी महानता का चिन्ह है। 


साईं वावा का यह दृष्टिकोण कि मानव भ्रात्म-बल के सहारे 
प्रपनी उन्नति की पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है, मेरे लिए प्रेरणा 
बना किरम उनकी पूस्तकोंका श्रनुवाद कर्ं। श्रपनी श्रौर से भने 
भरनुवाद कै काय मे जिस परिश्रम तथा लगन से कायं किया है वह्‌ 
उसश्वद्धाकाही परिणामहैजो मुभे साई बाबा की श्राध्यात्मिक 


० ५ ५ 1185111 हैक पर्क (01101 


च 
भ्रायेगा भ्रार उनसे मेरा निवेदन है कि यदि इसमें कोई बुटि हो ते 
उसके लिए क्षमा कर। 


भ्रजीज इन्दौरी 
नई दिल्ली 
३० मई, १६७७ 
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६. 
संदे 
तुम्हारे भ्नन्दर कोई वटि नहीं । 
“जहाँ चाह वहां राह दै” 1 यह कहावत पूणंतः सत्य टै । प्रारंम 
म तुम्हारी चाह तुम्हारी स्वयं की इच्छा होती है परन्तु इसको भभवद्‌ 
स्मरण से प्रवल बनाना पडतारै यहां तक कि स्वेच्छा, सवंदावितमान्‌ 
मगवान की इच्छा में विलीन हौ जाए । 
ठेसा लगता है कि जीवन एक मनोरंजक लेल है जिसे लेले विना 
तुम रह्‌ नहीं सकते । वास्तव मे इस खेल को छोड़ने की तुम्हारी इच्छा 
मी नहीं होती परन्तु तुम चाहो तो इस खेल के मूल स्वमाव में परिवतेन 
लाते की क्षमता श्रपने श्रन्दर उत्पन्न कर सकते हो । यह क्षमता तुम 
मे बीज की मांति निहित दै। 

"8. तुम दुर्बल नही, श्रसहाय नहीं । तुम्हारे मीतर हर प्रकारकीशक्ति 
है । जव मी तुम्हारी इच्छा प्रवल हो जाएगी, जब मी तुम श्रपने मन 
को एकाग्र कर लोगे, उसी क्षण तुमको मगवद्दशंन की श्रनुभुति प्राप्त 
हो जाएगी । रे 


यह कायं कर क्यों नहीं डालते ? 
उत्तर स्पष्ट है- तुम एेसा करना ही नहीं बाहते । 


मै तुमसे श्रटहास नहीं कर रहाहूं। मै तो सत्य तथा गंमीरताके 
साय यह बात कह रहा हूं । में श्रपने जीवन के गूढ़ श्रनुभवों से प्राप्त 
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सत्य तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हं । प्रत्येक परिस्थिति मे सवं- 
शक्तिमान, सवेव्यापी मगवान की इच्छा मे विदवास तथा उसके प्रति 
भ्रात्म समपेण ही मूल सत्य है । यह सृष्टि के मूल सिद्धान्त का रहस्य 
है। तुम कहते हो “यदि मगवान ने चाहा" । इसका वास्तविक प्रथं 
है “यदि तुम स्वयं भ्रपनी प्रवल इच्छा का उपयोग करो 1" 


इस समस्या का सामावान है श्रपनी सुप्त शक्ति तथा श्रपनी 
भ्रात्मा के वभव को जागृत करना । इस कायं कोकरही डालो । तुम 
वास्तव मे भ्रमर सत्य हो, एक महान्‌ वास्तविकता हो, जिसे न मृत्यु 
कामयहैन परिवतंन का। 


भगवान तुम्हे इस प्रयास मे सफल करे । 


्राशीर्वाद सहित, 
बाबा 
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दैवी आह्वान 


सदरिक्षा वहै जो मानवीय मूल प्र्त्तियों एवं क्षमताश्रौं को 
जागेत करे, मानव की भ्रन्तप्रवृत्तियों को सवल बताए ताकि मनुष्य 
श्रात्मन्नान के पथ पर श्रग्रसर हो सके । शिक्षा का सर्वोत्तम कार्थं मानव 
में चंतन्य सत्य की श्रतुभूति करानामीदै। 


मारतीय शिक्षा सिद्धान्त पूणंरूप से उन चिरन्तन मान्यताश्रों 
पर श्रावारित रहादै जो परीक्षण की कसौटी पर खरी सिद्ध हुई 
श्रौर जिनकाश्रोत हैँ पवित्र धार्मिक ग्रन्थ | शिक्षा प्रणाली कोई सी 
भी हो, उसका कायं ह सनुष्य में विवेक उत्प्न करना तथा उसकी 
मौलिक उकत्कृष्टताश्रों को विकसित करना । इसी से मानव में मानवता 
कासंचरण होता है। 


म्नादिकाल से भारत श्राध्यात्मिकता का केन्द्र रहा है । गुरू शिष्य 
का प्रगाढ सम्बन्व मारतीय शिक्षा पद्धति का मूलाधार रहा है । यह्‌ 
प्रक्रिया पारम्परिकरूपसे श्रग्रसारित होती गई एवं एसी विशिष्ट 
शिक्षा विश्व में श्रौर कहीं मौ टष्टिगोचर नहीं हुई । इसी शिक्षा 
प्रणाली को राम तथा कृष्ण ने मी ग्रहण किया । 


वास्तव मे यह विस्तृत ब्रह्मांड महागुरु की लीलास्थली है श्रौर 
मनुष्य है इसका एक शिष्य ! परंचतंत्र--जल, वायु, श्रग्नि, मिदर तथा 
भराकाश-- सूयं तथा चंद्रमा, प्रत्येक प्राणी रौर वस्तु, प्रत्येक क्रम तथा 
क्रिया, समी मनुष्य को कु न कुचं शिक्षा प्रदान करते हैँ । 
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प्रकृति माता मनुष्य के लिए मख्य गुरु के समान है। वह मनुष्य 
को जन्म के तदनन्तर ही शिक्षित करना ्रारम कर देती है । तत्पश्चात 
शिशु के माता पिता तथा गुरु इस प्रक्रिया को श्रग्रसर रखते हँ । 


बह व्यवित जो दूसरों को श्राष्यात्मिक बुद्धि प्रदान करता है 
वास्तव में श्रेष्ठ गुरु दहै । वह मनुष्य को भ्रज्ञानता के उस श्रन्धकारसे 
निकालता है जिसमे फंसे रहने के कारण मनुष्य जीवन मरणके 
निरन्तर चक्रमे बंधा रहता है । परमात्मा गरुप्रोका गुरुटै इसी लिए 
उसको जगद्गुरु कहा जाता है । 


शिक्षा का संबधय उस श्रवधिसे नहींदहै जो विद्यालव या महा- 
विद्यालय के प्रांगण मे व्यतीत होती है। शिक्षा प्राप्ति की क्रिया हर 
समय, हर स्थान पर चलती रहती है । इसका कोई श्रन्त नहीं । मेरी 
समस्त ्राशाएं युवकों से जुड़ी हुई रहं । युवकों के लिए यह्‌ श्रामास 
श्रति श्रावश्यक है कि श्रनुशासन द्वारा बिताया गया संतुलित तथा भर- 
पुर जीवन ही एक एेसा मागं है जो व्यवित तथा राष्ट्र को विनाश से 
बचा सकता टै। हमारे पूवेज समते थे कि विद्या का लक्ष्य मोक्ष 
प्राप्ति है। यह बात श्राज मी उतनी ही सत्य है जितनी भ्रतीत में 
थी । 


हम ब्रह्मानुभूति हारा ही विर्व मे शान्ति निरूपित कर सकते है । 
समे सदेह नहीं कि संसार के महान पथप्रदशंक विश्व मे शान्ति तथा 
सौहादं लाने के लिए, मौतिकर सतह पर श्रनेकों प्रयास कर रहे हैँ 
परन्तु मुभे इसमें सफलता के चिन्ह टष्टिगोचर नहीं हो रहे हँ । केवल 
एक हौ रास्ता दोष दहैश्रौर वहु यह कि हम ्रपने म्रन्तम॑न को टटोलें 
ग्रौर उस अनंत, ्रसीम सोत को खोजं जहां से संसार को सुख तथा“ 
शान्ति मिल सकती है । वहं स्रोत है ईश्वर, जो घट घट में प्रन्तर््याप्त 
है । वह ब्रह्मांड के कण कण मे विद्यमान है । तुममें से प्रत्येक व्यकिति 
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मगवान का स्वरूप है। तुम्हारा वास्तविक श्रस्तित्व सच्चिदानन्द, 
विवेक तथा प्रसन्नता है परन्तु तुमने सत्य को भुला दिया ह । उस सत्य 
को फिर से पाने की भ्रावइयकता हैग्रौर उसका मागे रै मगवद- 
स्मरण ! उस शवितशाली नाम काजाप करो, यहां तक कि तुम्हारा 
मन तदाकार हो जाए श्रौर तुम भी उस श्रसीम सच्चिदानन्दकौ 
भ्रनुभूति प्राप्त कर सको जिसकी मादकता का रसपान मं कर चुका 
हुं । 

प्राध्या्मिक विषयों मेँ मात्र वित्ता प्राप्त कर लेना वास्तविक 
शिक्षा नहीं । इसी प्रकार स्थुल काया के नष्ट होजाने के पञ्चात मीक्ष 
का श्रं यही नहींकि्रात्मा को जन्म मरण से मुक्ति मिल जाष्‌। 
शिक्षा के क्षेत्र से उन क्षमताश्रो का उत्पन्न करना मी सम्मिलित होना 
चाहिए जिनके द्वारा व्यवित मानव जाति की सेवा कर सके । इसी 
प्रकार मोक्ष का वास्तविक श्रथ उस समस्त दासत्वसे मुक्त होनादहै 
जो मनुष्य के पैरोमें वेड़ी बना रहता हं । दासता दोप्रकारकी होती 
है- एक तो किसी श्रन्य देश की श्राघीनता, दूसरे श्रज्ञान से उत्पन्न 
होने वाली लालसाश्रौं का शिकार बनना । इन लालसाभ्रों से वित 
प्राप्त करना ही प्रादशं मोक्ष दै श्नौर सच्ची दिक्षा वही दै जो मनुष्य 
को एषणाश्रों से मूवित प्रदान कराने में सहायक हो सके । 


छां को सदैव श्रात्म निरीक्षण तथा श्रात्म विर्लेषगा मे संलग्न 
रहना चाहिए । उन श्रपने ्रन्दर सद्‌ गुण उत्पन्न करने में प्रयल्नशौल 
रहना चाहिए ताकि वे चरित्रनिचि को सुरक्षित रख सके । ज्ञान की 
क्रमवद्ध वृद्धि के साथ-साय चरित्र की मी उन्नति होती रहनी चार्दिए ॥ 
शिक्षा के माध्यम से उन्हें म्रपने मन पर मी श्रकुश लगाना चाहिए । 
जिस दिन वे राग तथा द्रेष के श्रावेग को नियन्त्ित कर लगे उसी दिन 
उन्हे मय तवा चिन्ता से मुकरिति मिल जाएगी, परन्तु भ्राज के संसारमें 
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इस प्रकार की शिक्षा लगमग दुलंम ही है जिसके द्वारा मनुष्य को 
आत्म संयम का श्रवसर प्राप्त हो सके। प्राघुनिक काल के शिक्षा 
विशेषज्ञ भरात्म संयम की श्रावश्यकता को पु्णं रूप से भूल दही गएरहैं। 


छात्रों को इस सत्ता मे विश्वास रखना चाहिए क्रि ्रात्म की 
शाकिति श्रन्य समस्त मौतिक शक्तियों कौ श्रेक्षा प्रधिक सबल है। 
साधना श्रनुपम है । साधना एक प्रद्धितीय तथा शवितशाली भ्रस्त है। 
श्रचुशासन तथा श्रार्म संयम के भ्राघीन रहकर पवित्र जीवन व्यतीत 
करनेसे ही बह महान शवित प्राप्त की जा सकती है जिसको “प्रात्म- 
शित" कौ संज्ञादी गईहै। 


यदि राग तथा द्वेष पर बात्यकालमे भ्रकुशन लगाया नाएतो 
फिर यह श्रसंमव ही है कि इन श्रवाघ घोडोंको परोद या वृद्धावस्थामें 
कावर में किया जा सके । इसका यह भी श्रं नही कि बाल्यकालमें 
बच्चे श्रपना चित्त नासिका तथा इवास पर केन्द्रित किए समाधि 
लगाए बेठे रहा करे । मेरा भ्रमिप्राय केवल यह है कि बच्चों मेखेल 
कूद, संगीत, भ्रध्ययन, तथा संध्या पुजाके द्वारा सहिष्णुता का गुण 
विकसित करिया जाए । इसका परिणाम यह होगा कि उनमें श्रात्मबल 
उत्पन्न हो जाएगा । 


छात्रो को चाहिए कि वे श्रनुशासन को स्वीकार करे श्रौर भ्रु 


शासन में रहं । इसौ मागें पर चलकर वे मानव सेवा के वृहद्‌ क्षेत्र में 
नेतृत्व करने योग्य हो सकंगे । 


मावा 


©©-0. 18 शि. 81111018 9185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66810011 


~ 


कुष पुस्तक के सम्बन्धे 


बृहस्पतिवार, २८ श्रप्रेल १६७७ को भारत के राष्टृपत्तिजी ने, 
श्री सत्य साई महाविद्यालय के वैमवशाली छात्निवास का उद्घाटन 
किया । यह्‌ श्रवसर निस्संदेह समस्त छात्रों तथा उन व्यक्तियों के लिए 
हषं का भरवसर था जो वास्तविक चिक्षामें रुचि रखते हैं । 


यह्‌ पुराने छाचनिवासके छा्ोंका हादिक भ्रनुप्रह ही था क्रि 
श्री सत्य सादं वावाजी ने महाविद्यालय के प्रांगण में छ्ानिवास बनाने 
कौ बजाए वृन्दावन में छात्रनिवास बनाने की वात मानली ताकि छात्र 
उनके महान्‌ व्यक्तित्व से लामान्वित हो सकं । साई वावा के प्रस्तित्व 
का महत्व क्या है, उनकी उपस्थिति से कितने लाम होते है, इसका 
श्रामास इस बातसे होता है कि सिन्न-सिन्न सामाजिक वर्गों से म्राए 
छात्रों के टष्टिकोण, उनके विचारों, लक्ष्यो तथा श्रादतों मे सत्य साई 
बानाजी के साथ रहनेसे महान परिवर्तन श्राया । इसका प्रमाण वे 
वत्तांत हँ जो उनसे लाभान्वित होने वाले व्यवितयों ने प्रस्तुत पुस्तक 
मे दिए है। 
इन वृत्तान्तो से ज्ञात होता है कि संसार के समस्त देशों के उन 
युवकों के लिए जो प्रज्ञान तथा निराशाके श्रन्धेरों में मटक रहै टै, बावा 
ज) के शिक्षा सम्बधी मानव पुनरुत्थान कायंक्रम के भ्रन्तगत यह महा- 
विद्यालय तथा यह्‌ छाव्रनिवास, राक्षा की किरण दै । भगवान साईं 
वावा का यह निरन्तर प्रयासै कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मन मे देवं। 
भ्रनुभ्रुति उत्पन्न करे ताकि मनुष्य कोज्ञान हो सके कि वह्‌क्याहैग्रौर 
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क्या वन सकता है ? इसका उदेश्य यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी 
परम्परा से परिचित होकर श्रपनी सुप्त क्षमताश्रों को जागृत तथा 
विकसित करे भ्रौर समाज कल्याण का कायं करे । कुछ लोग नंतिकता 
के पतन का रोना रोतिहै। यदि वे गुरु साई वावा द्वारा जागृत किए 
इन हृदयो की पुकार सुन सकं, इनके प्रस्तुत लेख पठ्‌ सकं, तो उनमें 
साहस तथा विवास जाग उटेगा । इस पुस्तक का श्रध्ययन मानव को 
उचित समय पर याद दिलाएगा कि एक श्राध्यात्मिक नक्षत्र का उदय 
हो चुका है, धरती पर एक प्रवतार प्रकट हो चुका है जो समस्म मानव 
जाति को बुराइयों के गहरे दलदल से निकालने में व्यस्त हे । 


यह पुस्तक कच्च छात्रो के उस नसगिक उत्साह का परिणाम जो 
कख छात्रों को सत्य साईं वावा से प्राप्त हुश्ना । इसी उत्साह के बल पर 
उन्होने भ्रपने छात्रनिवास के उद्घाटन के श्रवस्रर पर कर्तव्यप्रायणता, 
श्रद्धा तथा भ्ननुश्ञसान की लड़ी मे पिरोए हए शास मगवान के चरणार- 
विन्दो मे जेट करने का निणंय किया । प्रस्तुत पुस्तक जो श्रद्धा की एक 
पुदपांजलि है इस निणंय का साकार रूप हे । उनका यह नया छात्रनिवास 
चह स्थान है जहां सरस्वती उनकी वुद्धि निर्मल करके उनका मानसिक 
मादन करती है, जहाँ कृष्ण जी उनपर प्रेम कौ वर्षा करते है प्रौर 
सत्य साई बाबा उनको वास्तविकता दशति है । उन्होने इस पुस्तक को 
“हृदय वृन्दावन" का शीपषंक दिया है क्योकि वृन्दावन छात्रों के हृदय 
की गहराई तक उतर चुका है ग्रौर उनके हृदय मे वृन्दावन के श्रति- 
रित श्रौर किसी वस्तु के लिए स्थान रेष नहीं रह गया है । उनका 
हृदय भगवान की पवित्र क्रीड़ास्थली बन चुकारहै। हमारी प्राना है. 
किं भगवान उनके हृदय को श्रपने लीलौ क्षेत्र के रूप में स्वीकार करे। 


-- वाडन छात्रावास 
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१-परमासा की सोज 
*प्रनूप मलानी 


परमात्मा के अस्तित्व का सवसे वड़ा प्रमाण यहीदहैकि मनुष्य को 

परमात्मा कौ आवण्यकता है । ज्ञात इतिहाक्त से पूवं युग कादि 
मानव प्राकृतिक प्रकोपो से वचने कं लिए आत्माओं की पुजा करता 
था। तत्पश्चात्‌ सम्यता के उदयमान होने पर मानव ने अपने बनाए 
हृए देवी देवताओं को पूजा । उप्त समय से लेकर आज तक मनुष्य का 
मन परकार्‌-पकार्‌ कर कहता रहा है कि एक देसी शवित अवश्य हैजो 
विश्वमे होने वाली हर घटना तथा हर परिस्थिति पर नियन्त्रण 
रखती है, जिसके हाथ मे समस्त ब्रह्मांड कं भाग्य की वागडोर रहती 
है । प्रत्येक मनुष्य, वलिकि प्रत्येक जीव के मन की गहरादयों मे यह्‌ 
विश्वास विराजमान है कि अस्तित्व की इस लीला के पीछे एक अजर- 
अमर शक्ति का हाथ है । स्वयं मनुष्य की यहं आस्था इस बात का 





*अनूप ज्ञलानी देहली निवासी ह 1 उन्होने साई महाविद्या 
लयसे बी° काम०्की डिग्री ली। अप्रैल ७६ में उन्होने अपना यह्‌ 
तौन वर्षाय कोसं पूणं किया ओर वंगलौर विश्वविद्यालय मे प्रथम 
स्थान प्राप्त किया । उम्होने अन्तिम वपं की परीभना में कई विषयों मे 
उच्चतम्‌ अंक प्राप्त करने के कारण द्धः स्वर्णंपदक प्राप्त किए । 
संस्कृत में भी उनको दक्षता प्राप्त दै। अंग्रेजी के अच्छे वक्ता होने के 
अतिरिक्त वे एक अच्छे लेखक ओर अच्छे अभिनेताभी रहै। वंगलौर 
विद्यन्ते ॥ दिह म च्छाम 6० करदा बेह 171५ . 0२५ 0 6 जानौं 


र्‌ 1 हृदय वृन्दावन 


पर्याप्त प्रमाण है क्रि स्वंशव्तिमान्‌ परमपिता परमेश्वर अपना 
अस्तित्व रखता है 1 


नन्हे-नन्हे जीवों से पशुपक्षी तथा वनमानसके रूप मे परि- 
वतित होकर मनुष्य के अपने प्रस्तुत रूप में प्रगट होने की कहानी वड़ी 
लम्बी है 1 यह्‌ अच्छाही है कि मनुष्य का भावी उद्‌विकास किसी एक 
रेखा पर न रहकर भिन्न-भिन्न दिशाओं मेहोनेकोदै। आज शारी- 
रिक, मानसिक तथा कलात्मक गुणों को ही लक्ष्य समञ्च लिया गया है । 
ह भूलकर या भअज्ञानतावश यह्‌ न समञ्चकर कि यह मानव का 
अधिक्रार भी टै तथा कत्तव्य भी, कि भगवान की ओर वे। आज 
का मानव केवल ““ चिन्तन करने वाला पञयु'" वनकर्‌ रह्‌ गया है, वस्कि 
इससे भी निम्न स्तर पर पहुंच चूकादै। वाद्य भौत्तिक संघार दही 
मनुष्य के अनुभवो का क्षेत्र रह गया है । यहं प्रत्यक्ष संसार ही उसके 
लिए एेसा सीमित स्थान दै जहां वह्‌ कुद प्रयास करता दै, कठिनाइयों 
का अनुभव करता दहै तथा जीवन का दुःख-सुख भोगता है- पश्य 
तिती पञ्चः । 


भगवान ने इस संसार की सृष्टि इसलिए नहीं की कि मनुष्य 
सस्ती आनन्द प्राप्ति के पीछे भागे, न ही यह संसार मनुष्य की समस्त 
इच्छाभों कौ निरन्तर पूति कर सकता टै, जिस दिन इस सीमित 
साधन रखने वाले संसार मे मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूति हो 
जाएगी उस दिन इस समस्त रचना की भी समाप्ति हो जाएगी । इसका 
कारण जितना महत्वपूरण है उतना ही स्पष्ट भी है] प्रत्येक युग भं 
दुर्ष्टि रखने वाले संघार के महान्‌ व्यक्तियों ने अपने व्यवित्तगत 
अनुभव के आधार पर यही वात कही है कि कोई व्यविति उस समय 
तक प्रण प्र्तन्तता तथा आनंद कौ अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता जवं 


06.0त्रनणि नग कता पपल्करर के) लिपचाणछक शक्र परवशशु 
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अपने खिलौनों से उवकर अपनी माता के लिए व्याकुल हो जाता है, 
या जिस प्रकार एक पक्षी अपनी उची निषद्देण्य उड़ान से थककर 
विश्राम के लिए किसी वृक्ष या पवेत पर्‌ स्थान खोजता हे, इसी प्रकार 
मनुष्य भी एक न एक दिन यह समन्न लेता है कि ज्ञानेन्दियों से प्राप्त 
होने वाते आनन्द के अतिरिक्त उसके भीतर वृदं ओौर भी दै जो 
वास्तविक भी है ओर महत्वपूर्ण भी ! यह्‌ अनुभूति हर व्यवित को 
होनी ही चाहिएु । प्रत्येक व्यवित को यट्‌ जानना ही चाहिए करि 
भौतिक तथा सांसारिक सुख से वटूत उपर एक श्रेष्ठ जानन्द भौर भी है 
जो भगवान की निरन्तर सावनासे प्राप्त होताहै। वह्‌ मनुष्य जो 
केवल पेट भरने के लिए जीता रहा है एक दिन समल जाएगा कि एक 
ओर प्रकारकी भूवभीहोती है जिसकी सतुष्टि संसार्‌ के श्रेष्ठ 
व्यजनो से भीनहीं हौ सकती । वह व्यवित जो केवलं इन्द्रियोंसे 
प्राप्त होने वाले आनन्द को ही जानता समन्ता है, एक दिन अवश्य 
जान आएगा कि उस्तके अपने तुच्छं शरीरके भीतर एक एेसा आनन्द 
भीदटैजो किसी भी प्रकार के भौतिक सुख से वदृकर दै । हम इस भूख 
को आत्मिक भूख का ताम दे सकते हँ ओर यह अमूल्य वस्तु केवल 
मनुष्यके माम्यमेंदहै] 


यदि मनुष्य अपना पेट, मस्तिःतक ओर्‌ वैक की पुस्तिका भर 
लेने के पर्चात्‌ अपनी आत्मा में धोड़ा-सा भी खालीपन अनुमव करता 
देतो यह्‌ थोड़ा-पा खालीपन भी उसके प्रत्येक मूट्यवान्‌ अधिपत्य 
से हजार गुना श्रेष्ठ है । मनुप्य अपने रचयिता को मूल सकता है, उसके 
अस्तित्व स इन्कार कर सकता दै-परन्तु सदा-सदा कै लिए नहीं । 
अन्ततः भगवान की आवश्यकता, भोजन की आवष्यकता से भी कुछ 
अधिक मौलिक तथा मूल्यवान्‌ सिद्ध होती दै परन्तु यह अवश्यकता 
मानव-मन कौ गहराइयों मे वहत नीचे निवाम करती दै वित्करुल दसी 


मरक नेये को ट अम्वरमे कीं रु ट्र छ =; 10 
4 ॥ 8 ङ्का 1 © दहला 


४ हृदय वृन्दावन 
को पाने की इच्छा वही इच्छा है जिसने संसार कौ हर वस्तु की सृष्टि 
की] यह्‌ इच्छान तो पूणं रूपसे दवायी जा सकती दै, न सदा-सदा 
के लिए मुनाई जा सकती है । मनुष्य का वास्तविक ्रस्तित्व भगवान 
मे लीन हो जाना दही दै ओर उसका श्रेष्ठ स्तर वही है जहां वह रवयं 
श्रोष्ठ बन जाए 1 मनुष्य अपनी आत्मा के राज्य को व्याग सकता है 
परन्तु इससे उसका अत्म-राज्य का सम्राट वनने का अधिकार दछन 
नहीं जाता । वह्‌ अपना सदा सुखी रहने का अधिकार छोड सकता है 
परन्तु किसी भी प्रकार इस वात से उसकी मौलिक आत्मा का हनन 
नहीं होता । 


यदि जीवन को शवासलेने की क्रिया समञ्न लिया जाए तो 
जीवन बड़ी सरल सी बात है । जिस दिन मनुष्य ने वस्त्र घारण किए 
उसने अपनी आत्मा को भी अनेक आवरणो से मावृत कर दिया । इस 
लिए जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य यही है कि मनुष्य अपनी आत्मा को खोज 
निकाले 1 हर व्यक्ति मौलिक रूप से अपने आप में सम्पूणं है परन्तु 
अपनी सृष्टि की रचना करते हुए भगवान ने प्रत्येक व्यवित को एेसी 
दष्टिदी है जो केवल बाह्य संसार को ही देख सकती है । मनुष्य को 
एसी मूल प्रवृततियां तथा एसे उद्गार प्रदान किए गए कि उनकी 
संतुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक साधन अपनाने पर बाध्य है । यह्‌ सव 
सत्य हो सकता है परन्तु इसका अथं यह्‌ नहीं निकलता कि पंचतत्व के 
इस संसार मे आनन्द की खोज मे मनुष्य को छोडकर भगवान ने अपनी 
सृष्टि के साथ खिलवाड़ क्रिथा है । भगवान ने अपने रहस्य के भण्डारों 
की चाबी तो मनुष्यके हृदयमें रख दी है परन्तु वह॒ चुपचाप यह्‌ 
तमाशा देखता रहता है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आप से बाहर 
पूणता प्राप्त करने के लिए मूरखंतापुणं प्रयास करता रहता है । जव 
मनुष्य रेडियो, टेलीविजन या किसी भौर यंत्र का आविष्कार करके 


प्रसन्न होता है तो भगवान उसके व्यथं प्रयास पर धीरे से ठेस दूता है 
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एसा भी नहींदै कि भगवान केवल एक दशक है जिक्षे अपनी 
सृष्टि के साथ निर्दयतापरणं खिलवाड़ करने मे आनन्द आता है। वहतो 
वड़ा दयालु है । भक्त-वत्सल भगवान है ओर अपने भक्तो का रक्षक 
दै। वह हृदय से निकली प्रार्थना को सुनता है ओर अपने भक्तोंको 
अपने ही जाल में फंसने से बचाता है । उन सामान्य मनुष्यों के लिए 
जो अपने जीवन मे भोजन तथा निद्रा की सीमाओंसे आगे नहीं बद्‌ 
पाते, भगवान कुद विपदाएं भजते ठं परन्तु यह वस कहने मात्रको ही 
विपदां होती हैं क्योकि ये वड़ी लाभकारी होती दै-मनृष्य को 
भगवान तथा स्वयं अपनी भोर देखना सिखाती हँ । जिस दुःखसे 
भगवान की याद आए वहु दुःख तो वास्तव में सुख है । वह दुःख 
जिससे अन्य समस्त दुःखों की समाप्ति की प्रक्रिया आरम्भ हो दुःख नहीं 
होता । उसका तो मनुष्य को स्वागत करना चाहिए । 


भगवान अपने साधक पर्‌ अपनी दया की वर्षा करता है ताकि 
वह्‌ अपनी बृद्धि को प्रवर कर सके ओर अपने भटकते मन पर नियंत्रण 
रख सके । योगी के लिए भगवान हर समय एक सहायक के रूप में 
भ्रस्तुत रहता है ओर पूर्णता की जर उसको वाता रहता है । ज्ञानी 
के लिये वह दक्षिणामूति के समान है जो उसे आत्मज्ञान तथा मान- 
सिक शान्ति प्रदान करता है 1 भक्त के लिये तो भगवान एक जीवित 
सत्य ही वन जाता है । वही उसका बन्धु होता है, वही उसका सखा ! 
उसी की वह्‌ आराधना करता दै ओर उसी के प्रति वह अपनी सेवाएं 
अपित करता है । वही उसका स्वामी होता दै ओौर वही उसके प्रेम का 
पात्र | सच्ची भवित दैवीलोक की नींव को हिला डालती दहै मौर 
जीवन की अवधि को निरन्तर भगवद्‌-मिलन की अवचि में परिवतित 
कर देती है । 
अपने भक्तों की पुकार पर जव भगवान अवतार क रूप ये 
101 चक्राण लेगा 


\ 
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तथा दया की कोई सीमा ही नहीं रहती । जव हम यह मूल जाति दै 
कि भगवान है ओर हर एक वस्तु पर छया हणा है, तब अवतार 
भगवान को हमारे पास भेजा जाता है। जिस प्रकार वेल में मरन 
बालक को माता भोजन के लिए स्वयं पकड लाती है इसी प्रकार दयालु 
भगवान भी अपने वच्चो को उनके इठे वेल-खिलौनों से छुडाने के 
लिए धरती पर उतर आते दँ । कौन अनुमान लगा सक्ता दै उस दया 
का जो अनन्त से सिमट कर एक मानवीय शरीरम केद्रित हो जाती 
है? कौन वर्णन कर सकता दहै उसप्रेमकाजो निराकार को समय 
तथा स्थान के बन्धनों मं र्बाध देता है? अवतार इस वात का सबसे 
बड़ा प्रमाणहै करि परमपिता परमेश्वरन तो एक मूक द्ंक है न 
ही अपनी निरुद्देश्य दुनिया का तानाशाहु, वत्कि सत्य, सुन्दरता तथा 
सद्गुणो का सागर दै । 


श्री सत्य साई बाबा एक णेसे अवतार र जिनकी उपमा न 
भूतकाल मे मिलेगी न भविष्य मे । उनके व्यवितत्व मे प्रेम तथा दया 
का जो विशाल मंडार टै वह न पहले किसी व्यक्तिमं पाया गयान 
भविष्य मे पाए जाने की आणा है । जव भगवान अपने सूक्ष्म अस्तित्व 
से ऊव गए तो सत्य साईकेरूपमेंप्रकटहौ गए । इनके रूपमे दैवी 
दया प्रकट हुई है । भगवान ने जव अपने भक्तं को अपने अस्तित्व का 
साकार प्रमाण देना चाहा तो साई बावा मे अवतरित हौ गए । 


कोर अवतार प्रकट हो जाएतौो एक प्रकार से भगवान की 
खोज की आवश्यकता नहीं रहती परन्तु दूसरे अथ मं यह खोज इस 
विन्दु से आरम्भ होती हैः क्योकि भगवान अपने भक्तों को अपनी प्राप्ति 
का मागं स्वयं ही दिखाता है 1 अवतार हमको याद दिलाता है कि 
भगवान मनुष्य के रूप मे इसलिए प्रकट हुजा है ताकि मनुष्य भगवान में 


ह विलीन हो सके । यहं भगवान की रण मानवता पर अपार दया ओौर 
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उनका असीम प्रेम टीट कि उन्होने मनृप्यको मनम चिते ण णन्नृओं 
पर्‌ प्रहार करने कं लिए सेवा, साधना तथा चरित निर्माण क अस्वर 
प्रदान किष । अव यह्‌ मनुष्यकाकर्तव्यहि क्रि वह भगवान श्री 
साई वावा को अपने मनमें वसा ले तथा उनके चरण कमल की धरि 

प्राप्त करन काश्य प्राप्त करे । अपनी तुच्छ भावनाओं को साई के 
चरणोम त्याग कर देनं का अभ्रं है एसा जीवन जिसमे भगवान कं 
नाममे अपनेकोखो देना ओौरश्री सत्य साई वावा कं दर्णाणए 
आदर्शो पर्‌ चलना दै । 


जीवन कंवल तभी सार्थक होगा जव मनुप्य हर वस्तु मे उनकी 
लीला को निहारे, उनके निकट आकर उनमें विलीन हो जाए, अपने 
को उनका एक अट्ट अंग समन्ने उनके वैभव में आनन्दित हो ओौर 
अपनी आत्मा की गहराइयो से उनके गण गाए । 


यह्‌ दोह्राना अवण्यक है करि मनृष्य कं लिए मृवित प्राप्त 
करन का यह्‌ अद्वितीय अवसर है। शायद यह्‌ वात वार-वार भी कहनी 
पड़ वथोकि ब्रह्मांड कं रंगमंच कं निदेशक ने जीवन के नाटक मे स्वयं 
भाग लना स्वीकार कर लिया है । सृजनहार स्वयं अपनी सृष्टिसे बंध 
गया हं, जीवनदाता स्वयं जीवन का अथं बताने धरती परर चला 
आया ह ओर अपने खोजियों कं लिए एक अनमोल पारितोषिक बनकर 
भगवान स्वयं उनके पास चले आए ट । 


©©-0. 1 ९1. 18111018 5185111 ©0॥66011 4810110. 01011260 0 60681901 


॥ 


२-जीवन क लिए साईै-माग॑ 


टी° एम० नित्यानन्द मेनन 


पचास वपं पहले जव तानाशाही तथा निराशा का राज्य था पवित्र 

चित्रावती के किनारे एक अत्यन्त दवी तथा आकषक व्यक्तिने 
जन्म लिया ओर उस व्यक्तिःके जन्म लेनेसे चित्रावती को पवित्रता 
ओर भी बद गद । इस व्यक्तिने, जो प्रम का सागर था, जो परमात्मा 
के सरवश्ेष्ठहोने का प्रचार करता था, लोगों को अपने चरणामृत 
से करताथं करने हेतु अपनी ओर बुलाना आरम्भ कर दिया। 
इस व्यक्ति के गेवे वस्त्र संसार-त्याग का प्रतीत नहींथे वहिक उनसे 
यह सिद्ध होताथा क्रि वह्‌ व्यक्ति एक प्रकार से समस्त ब्रह्मांड का 
स्वामी है। 


अपनी सृष्टि-लीला को देखकर उपस व्यक्ति ने कहा--““जव 
मुञ्ञको जानने पहुचानने वाला कोई भी यहां नहीं था मैने एक शब्द से 
आनन्द प्राप्ति हेतु इस संसार की रचना की धी ।'' 


श्री नित्यानन्द मेनन का सम्बन्ध बी० काम० के दूसरे समूह 
(वैच) से दै। वी० काम० तथा एम० काम० की परीक्षाओं में यह्‌ तीव्र 
बुद्धि छात्र दस सर्वश्रेष्ठ छाक्षो मे से एक था । इनका सम्बन्ध कैरल से 
दै । एम० फिल० करने के पश्चात्‌ अव यह कामसं में पी० एच० डी° 
करने में संलग्न है । एक अच्छे लेखक तथा वक्ता होते के अतिरिक्तये 
अच्छ नाटककार भी है। 
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मनुष्य, जो कि सर्वश्रेष्ठ जीवै, बुराई तथा तुच्छता की गहरादयों 
मे पहुंच चुका है । मनुष्य की दयनीय दशा को देखकर उस महान्‌ व्यक्ति 
ने स्नेहुपूणं स्वर में कहा- “दस जीवन में मेरा उद्य टै मानव को धमं 
के मागं पर चलाकर अपने चरणों तक लाना " 


इस एतिहासिक घटना को पचाम वपं वीत गए दं । इस अवधिमें 
मनुष्य ने देख लियादैकि आत्मा केके एक क्रान्ति आई हे। 
लाखों व्यक्ति प्रेम के सागर भगवान श्री सत्य साई वावा के बताए दैवी 
मागं पर चलकर उन तक पहुच गए हैँ । 


भपना उद्य बताते हुए उन्होने कहा “म कोई नया धर्म लेकर 

नहीं आया हु" । भँ तो वैदिक जीवन पदति की पन॑स्थापना करने आया 

ह । म सिद्ध करनेके लिए आया हू कि आत्मा भौतिक पक्से श्रेष्ठ 

दै । मै इसलिए भी आया हू" ताकि मनुष्य को आत्मा से परिचित 
कराके, जीना सिखा '' 


साई्-मागं संसार त्याग कर्‌ जंगलो मेँ तपस्या करने का रास्ता 
नहींदै, न ही साई वावा साधुओं के समान जीवन वितानके लिए कहते 
दं। वेतो मनुष्य को यहं दिखाते-सिखाते है कि सांसारिक तथा आत्मिक 
जीवन में किस प्रकार सामंजस्य उत्पन्न किया जा सक्ता है ओौर यह्‌ कि 
संसार में रहते हए भी मनुष्य संसारमेंखो जाने से वच सकता है।वे 
संसारःत्याग का नहीं वत्कि संसार में टीक टंगसे जीवित रहने का मां 
दशति है । 


साई मागं का सार यह दै किसमाज में मगवान तथा मानवक लिए 
प्रेम हो । सभी मनुष्य परमात्मा को पिता मानकर आपस में भाई-भाई 
वनकर रहै, भलाई के मागं पर चलकर विचार, शघ्द तथा करम मे साम- 


जस्य वनाए रखे ओर सुख तथा आंतरिक शान्ति का आनन्द, उठा सक ॥ 
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एक सुखी व्यक्ति के जीवन में सन्तोष होता है । जीवन का उट्‌श्य 
दै सुख, ओौर सुख की खोज समस्त प्राणियों मे मनुष्य को ही अधिक 
रहती है । चाह भौतिक क्षेत्र होया आत्माका साम्राज्य, मनुष्य के 
समस्त कार्यो, प्रयत्नो तथा आकांक्षाओं का लक्ष्य सुख ही रहता है 
परन्तु यहाँ पहुंचकर एक प्रश्न पैदा होता दै ओर वह यह्‌ कि क्या 
अपने समस्त प्रयासों के बावज्‌द मनुष्य सुख प्राप्तिमे सफल हाहे? 
वया इस संसार मे कोई एेसा व्यक्ति टै जो पूर्णतः सुखी दहो ? दुर्भाग्य की 
बात है कि इन प्रष्नों का स्पष्ट उत्तर टै ''नहीं'' । 


मनुष्य आज भी प्रसन्नता की खोजमंलगा है 1 यह दसवात का 
प्रमाण है कि वहं अभी तक अप्रसन्न दै । यदि मनुप्य को सुखं की प्राप्ति 
हो जाती तो उसकी सूख की खोज भी समाप्त हो जाती । 


क्या इसका यह्‌ अथ है कि सुख मनुप्यके भाग्यमेदहिदही नदीं? 
क्या मानव-जीवन अपनी मूल आवश्यकता की पूति मं असफल है? 


उत्तर फिर 'न'मंदै 1! 


सुखी रहना मनुष्य का अधिकार दै । यह्‌ उसका वास्तविक स्वभाव 
है । मनुष्य का सच्चा अस्तित्व यह दै कविः वह्‌ भौतिक सुख से ऊपर उठ 
कर हर वस्तु मे सच्चिदानन्द तथा प्रम का अनुभव करे। जव मनुष्य 
सांसारिक तथा एदि सुख को अपनी आत्मा के चिरःतन सुख से पृथक्‌ 
कर लेता है तभी उसका वास्तविक स्वभाव सामने आता है। 


सुख पूणं भी हौ सकता है, अपूर्णं भी । एसे संसार में जहां हर वस्तु 
अपूर्णं है समस्त इद्ियों द्वारा प्राप्त सुख अस्थायी होता है । यदि कोई 
संसारम सुःख की खोज करता दहै तो सुख उसको थोडा-थोडा करके 
प्राप्त होता है । सुख उसके लिए दोदूखोके वीच मध्यान्तर्‌ समान 
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होता दे। दुःख तथा विपदा की अवधि के पश्चात्‌ कृ सख का आना 
अनिवार्यं हे । एसा तव तक होता रहता है जव तक मनुष्य संसार तथा 
अपने मन कं जाल म फसा रहता है, सांसारिक इच्छाओं मं रस्त रहता 
है ओर इन्द्रियों तथा वुद्धि के वल पर जीवित रहता है। 





परन्तु कभी न कभी मनुष्य आवश्यकता से अधिक संसार में फे 
रहने को निरथक समज्नने ही लगता दै । वह समन्न जाता है कि 
सांसारिक सुख एक श्राप के अतिरिक्त ओर कृ नहीं क्योकि यह्‌ उ 
किसी भी लक्ष्य तक नहीं ले जाता। तव वहु अपने भीतर ञ्लकिने 
लगता दै । वह्‌ अपनी आत्मा को टटोलने लगता हे। इस अवस्था में 
उसका सामना समस्त ब्रह्मांड मे व्यापक दैवी शक्तिसमे होता है -- 
यह्‌ श्रेय केवल मनुष्य को ही प्राप्त है| 


अमर आत्मा की कहानी मे पहु मानव-जीवन अनगिनत घटनाओं 
मेसेएक दहै परन्तु शरीरके रूपमे आत्मा काटल जाना महत्वपूणं 
आर यह्‌ क्षमता केवल मनूप्यमें ही पाई जाती टै कि वह्‌ आत्मा के 
समञ्ञे तथा उससे आनन्द प्राप्त कर सके । 


जव मन सांसारिक स्ज्नोसे हटकर आत्मा के साथ संबंधित दह 
जाताहं तो परिणाम में मनुप्य को प्राप्त होता टै आंतरिक सौहार्दं तथा 
सुख ! इस प्रकार सुख एक सी आन्तरिक अनुमति है जो भौतिक 
इच्छाओं कौ समाप्ति के परिणामस्वरूप प्राप्त होतीटै ओर जव 
समस्त इच्छाएुं मन के मीतर विराजमान मगवानमें लीन हौ जाती है 
तो पणं सुख की प्राप्ति हो जाती दै] 


सुख कौ खोज में मनुष्य अपने आप को बुरी तरह फंसा लेता टै । 
जान के संसार में जवकि भौतिकवाद की वाट्‌ अपने पूरे वेग के साथ आई 
हर ग तथा एकात का जीवन व्यतीत करना लगभग असंभव 
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अप्रत्यक्ष रूपसे ही मानव की सहायता नहीं करता बल्कि मनुष्य को 
जीवन का सही मागं दिखाने के लिए मनुष्यरूपमे भी इस धरती पर 
उतर आता है । सव्य साई वावा इसका प्रमाणं । वे कहते दँ “मेरा 
जीवन मेरा संदेश है 1" वास्तव में मानव जीवन उनके संदेश के साचे 
मे ठलना चाहिए । 


भगवान साई वावा उनको भी जीवन का साई-मागं दिखाते दें 
जोनिराण हो चुके है या भयभीत हैँ ओर उनको भी जिनके मनमें शंक 
है। वे उन्हँ इस दुःखदायी संसार के भवसागर को पार करने मं सहायता 
प्रदान करते दैँ। जो उनके चरण-कमल की शरण लेते हवे उनके 
कल्याण की चिन्ता करते है, उनके सखा वन जाते हं । मनुष्य के लिए 
कितने सौभाग्य की वात है कि भगवान स्वयं मनुप्यका हाथ पकड़ कर 
अपने चरणों कौ ओर खींचता टे जहां पूणं आनन्द दै, पणं सुख दै । 
शहद की भांति मीठे अपने भगवद्‌ भजन मे वे अपने भक्तों कोणेसा 
तत्लीन कर देते है क्रि भक्त जीवन के आनन्दोत्लास से नाचने लगते 
टं । वह सत-चित-आनय्द स्वरूप हँ । वे अपने आपको दशति भी हैं ओर 
अपने मित्रों मं वांटते भी द । वे अपने भक्तों को अपनी समानता की 
ऊंचाई तक खींच तेते ह । उनके मनसे पथुता दूर करके वे उन्हे 
सच्चा मानव बना देते हँ ओर मागं.पर डाल देते टै जिस परवे पूणता 
की ओर अग्रसर हो जाते है। 


वह्‌ प्रेम गंगा जो भगवान सत्य साई के अरितत्व से प्रवाहित 
होत्ती हे, न केवल अपने भक्तो को आनन्द्-विभोरं कर देती ह वहिक 
जीवन की विषमताओं से लड्ते के लिए उनको साहस, विश्वास 
तथा शक्ति भी प्रदान करती ह ओर वे अपने दयावान्‌ स्वामी के चरणों 


की ओर दौडने लगते है । 
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भगवान साई वावा काप्रेम जाति, रंग तथा वर्मं से वहुत ऊपर 
दै । उनके साघ्राज्य में केवल मानवता ओर प्रेम का शाक्त 
चलता टै । उनका प्रेम हर किसी के लिए टे चाहे वहपापी होया साधु, 
मजद्रुरहो कि विष्टान्‌, दार्णनिकहो कि कवि! वेजेलोंमें वंदियों से 
मिलने जाते दहैतो उनके हृदयके घावों पर प्रेम काफाया रखते टै । 
जव वे अन्ध-विद्यालयों में जाते हैँ तो अभागों को सान्त्वना देते है ओर 
उनको प्रेरणादेते हं कि सुख तथाप्रेमके स्रोत वे अपन अन्दर खोजे। 
साई वावा का प्रेम सवके लिएदै, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। 


भगवान अष्यनत सहनणील दँ । उनकी चष्टि मनृष्य के अन्दर 
तक पटूंचती है ओर बिसी के पापों तथा कुकर्मा को जानते सम्षते हए 
भी उसको साई मागे पर चलनेके लिए द्द्‌ रखते हँ । जिनको उनके 
पापोंके कारण संसारने टुकरा दिया साई वावाके हाथ अ।णा, 
आनन्द तथा मार्गद्णन देने के लिए उनकी ओर "वदते हैँ। वेपापकी 
निन्दा करते टै परन्तु पापी कोक्षमा करदेतेहं। वे एक्ट कूटनीतिज्ञ 
के रूपमे संसार वालोंके सम्मुख पापियों का पक्ष लेते हं । उनके 
व्यवहार से निराश को आणा मिल जाती टै, पापी पवित्र वन जाते दै 
ओर दीन-दुःखी सृख प्राप्त कर लेत टै । 


मानव कै भाग्य के स्व॑श्ंष्ट तिमता तथा शासक अपने प्रिय 
भक्तों के लिए तौ कमं के अटल सिद्धान्त की भी अवहेलना कर जाते है] 
वे मनूष्य की च्ुटियों को पूरा करके उसको चिरन्तर्‌ सान्त्वनां प्रदान 
कर देते टे । 


मानव-जाति को सुख तथा भाशा प्रदान करने हेतु मगवान स्वयं 
प्रयत्न करते ह । उनके इस दयापूणं प्रयत्न का सवसे वड़ा प्रमाण यही 
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ताकि मानव को दैवी स्तर पर उचा उठाने मेँ सहायक वने । 
इस प्रक्रिया के दो पक्ष टँ । पहले तो भगवान स्वयं को अपने भक्त के 
लिए प्रस्तुत करते हैँ । वे कहते हैँ “आओ, परीक्षा करो, अनुभव 
करो ।'' फिर परीक्षण, जाच-पड़ताल तथा अनुमूति द्वारा अपने को 
प्रस्तुत करते हैँ । वे व्यक्ति को पूरी छूट देते हैँ कि वह्‌ जो मन चाह 
करे यहं तक कि वह णंकारहित होकर संतुष्ट हो जाता है ओर साई 
वावा को अपना स्वामी स्वीकार करलेताहै। व्यक्ति पूर्णरूपेण उनके 
सम्मुख आत्मसमपंण कर देता है ओर उनसे प्रार्थना करता है किवे 
उसे अपनालें। भगवान जिसे इस प्रकार स्वीकार कर लें, शेष जीवन मेँ 
उसके लिए सुख ही सुख तथा आनन्द ही आनन्द है । जीवन का अर्थं 
उसके लिए केवल जीवित रहना ही नहीं रह जाता वत्कि जीवनके 
लिए साई-मागं बन जाता है । 
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३२-पानप रूप में भगवान 


#प्रभिजीत रे 


प्षार की माया तथा देन्य लिप्सा की दलदल में फंसे एक व्यक्ति 

के लिए भगवान एकर वहत दूर की सम्भावना है। अपने सामान्य अनुभवो 
कौ सहायता से वह भगवान के वारे में कुच भी नहीं जान पाता । एक 
साधक के लिए भगवान का अस्तित्व वास्तविक होता दै परन्तु उसकी 
दष्ट मं भी भगवान एक दुर स्थित लक्ष्य होता है जिस तक पहुंचने का 
मागे उपे बहुत लम्बा तथा धकरा देने वाला लगता दहै । एक योगी की 
दष्ट में भगवानं दूर कहीं आकाश में वैठा लगता है-एक एेसा भगवान 
जिसकी आराधना की जाए, जिसको प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाए 
ताकि योगी अपने कठिन योगाभ्यास का उचित बदला पा सके । परन्तु 
एक भक्त के लिए भगवान का रूप इन सवसे अलग है । उसके लिए 
भगवान बहत निकट की वस्तु है । भगवान को वहु एक प्रेयसी के रूप 
मे, किसी की भी अवेक्षा अधिक चाहता है ओर साथ ही साथ भगवान 
को अपने अन्दर पाता है। 


भक्त को दृष्टि में परमात्मा कोई एसा स्वामी नहीं जो अप्रसन्न 
होकर दण्ड ओर्‌ प्रसन्न होकर पुरस्कार देता रहै । न ही वह कोईेसी 
वस्तु है जिसको कहीं दूर ऊंचाई पर रखा जाए ओौर उससे डर-डर कर 


* श्री अभिजीत रे एक परिश्चमी छात्र हैँ । उनक। सम्बन्ध कलकत्तं से 


है । अपनी वी° एस ० सी कौ परीक्षा मे वे सर्वश्रेष्ठ दस दावों मसे एक 


ये । अववे वंगलौर ठि चालय ष ए । 
0 (0010198) पुनीष वजो 
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उसकी आराधना की जाए । वह्‌तोप्रोम दया तथा सुन्दर साकारदै। 
भक्त तो उसक्रो प्रियसी समान समन्नता है, उससे प्यार करता है । 


यही कारणहै कि भक्त भगवान को मनुष्यके रूपमे खोजता 
है, मानवीय अनुभव तथा मानवी भावनाओं के क्षेत्र मे उसे देखना 
चाहता है । वह॒ परमात्मा में मानव-गुण देखना चाहता है । वह इस 
इच्छा से उत्पन्न होने वाली वेदना से तड़पता है कि परमात्मा से मिल 
जाए, उसे प्राप्त कर ले, अनन्त को सीमित कर ले । ज्ञानी इस वात पर 
आपत्ति कर सकत। है ; वह कट्‌ सकता दै कि परमात्मा तो निराकार, 
गुणातीत, सवंज्ञानी तथा सवेव्यापी है ओर इस प्रकार परमात्मा को सीमित 
करना उचित नहीं है, परन्तु भक्त उसका उत्तर देता है-“ महाशय, 
मै वेदान्त की सब ऊंच-नीच जानता हूं ओौर उसमे संतुष्ट नहीं हँ । मेरा 
मन तो परमात्मा को देखने के लिए, उसे भासने के लिए व्याकुल हे । 
म चातक पक्षीके समान हूंजो स्वाति नक्षत्र के जल विन्दु के लिए 
तरसता है । मै स्वयं शरीर ख्पौ पिजड़ में वन्द हूं । मँ भगवानको भी 


साकार देखना चाहता हुं । मै मनुष्य हूं ओौर मन्ञे आशा नहींकि 
परमात्मा को मानव स्तर पर उतारे विना उसके मात्र दैवीरूपको 
देख सक्‌" 


भक्त कौ यही मानसिक वेदना है, यही अकाक्षाहै, यही हादिक 

इच्छा है। इमी पिपासा को तृप्त करने के लिए भगवान युग-यृगान्तर 

से मानवीय रूप मे अवतरित होते दै । वह्‌ मानवीय वस्र धारण कर 

लेते है मानवीय सौमाओं भे धिर जाते है ओर कभी-कभी मानवीय 
असफलताओं का शिकार भौ वन जति दै । सा होना ही चाहिए क्योंकि 

इस प्रक्रिया का केवल एक ही पक्ष नहीं है । जिस प्रकार भक्त भगवान 
सेमिलने कौ व्याकुल होता दहै इसी प्रकार भगवान भक्त से मिलना 

0060-0 बद्र 4" दीरिषनक्ःपे धीक परकिच्छिवा० त ५१॥ वह 
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= 


आना चाहता है 
को इच्छा रखता है । इस 
भरक्रिया मे कमी-र्‌ तो भगवान अपने भक्ता का सेवक भी वन जाता है। 


भौ भक्त कौ वुद्धिकी पकड्के क्षेत्रे इसी प्रकार 
जिस प्रकार भक्त उसके क्षेत्र मे प्रवेश करने 


वहं अपन भवत कौ कत्पना के जगे न्क जातादहै। व शवरी 
कञ्ूढवर खालताहै ओौर जटायु का अन्तिम संस्कार करता । वह्‌ 
अजुन का रथवान वन जाता है, उसके घोडों को यमुना में नहलाता है 
ओर यहां तक कि द्रौपदी की खदा अपन हाथमे उठालेताहे। 
कैभो-कमो भगवान इतना साधारण मानवीय रूप धारण कर जेता 
कि भक्त को उसकी उपस्थिति का आभास भी नहीं हो पाता । नन्द 
तथा यगादा यहा समञ्ञने कौ गलती करते रहे कि गोपाल उनका वेदा 
द । अजुन उस समय तक कृष्ण को अपना सखा समञ्जते रहे जव तक 
कि उन्होने उनका दवी रूप नहीं देख लिया । इस प्रकार वह्‌ भगवान 
जा समस्त ब्रह्मांड का स्वंच्चि शासक है, मूत, वर्तमान तथा भविष्य का 
स्वामी है; अवगमन व गोचर टै, स्पर्ण॑नीय बनकर भक्त की पहुंचमें आ 
जातादटे। 


भक्त डरता करँपता साई वावा के निवास "प्रणान्ति निलयम' 
कं रजत-दार्‌ पर मस्तक ज्ुकाए खड़ा रहता टै । वहां तक कि द्वार खल 
जाता है ओर जिसे देखने के लिए भक्त जन्म-जन्मांतर से इच्छक धा वह्‌ 
साक्षात्‌ स्रामने होता है । भक्त मन में सोचने लगता है- “अरे । यही 
तो दिलोंको हरने वाला हरि है यही तो चितचोर है 1" भवत पुकार 
उठता ट्‌, “यह्‌ आपकी अपार दयादहै करि आप मेरे लिए धरती पर 
उतर जाए । म गोलोक की करोड़ों मील की यावा स्वयं कंसे कर सकता 
था? इतने दिनों तक आपके एक वार दर्जन पानि के लिए मै पत्थसों 
तश (कको. पतिणचाक्ा आहत छ्वगिम सणलतणिः पदक 
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चरण-कमल सम्मुख हँ । यँ उन पर भिर कर उनको अपने अश्रओंसे 
धो सकता हुं । भगवान मै कितना भाग्यशाली हूं | अव मृज्ञे आत्म-ज्ञान 
की मी आवश्यकता नहीं । आपके दशन, स्पशंण तथा संभाषण मेरे लिए 
वह्‌ सर्वोच्च वस्तु है जिसके लिए मनुष्य वाकी समस्त वस्तुओं की अपेक्षा 
अधिक इच्छा कर सकता है ।'' 


~ 


भक्त के मन मे यह विचर उमड़ रहे होते दकि लाल वस्त 
पहने साई वावा की दैवी आति उसके निकट आ जातीरहै। बड़ 
भोलेपन के साथ, जैसे कुछ जानते हीन हौं, वे भक्तसे पूते कि 
उसका नाम क्या है तथा वह कहां से आया टै । भक्त में उत्तर देने का 
साहस नहीं हौ पाता । वह उस जाञ्वल्यमान्‌ आछृति की अदुमृत्‌ आभा 
मे खो जाता है--वे घंघराले बाल, वह्‌ कमल-मुख पर पान की लालिमा 
से खिलते ओष्ठ, वह्‌ हृदय को पिघला देने वाली मूस्कान, नस्रता तथा 
परेम से भरे कमल समान नयन भक्त को एेसी कोमलतामें घेरलेतेह 
जिसका जोड संसारमें कहीं भी नहीं मिल सकता । इस अवसर पर 
भक्त ही नहीं कठोर हृदय अपराधी भी पिघल जाते ह । एेसा लगता है 
जपे स्वर्गीथ गंगाया पवित्र मंदाकिनी वह्‌ रही है ओर असंख्य हृदयों 
से अंख्य पाप घुलते चले जा रहै है । 


ब्रह्माण्ड के स्वामी को कभी वृन्दावन के छात्रोंके साथ जाते 
देखो । वे उनके साथ चलते फिरते हं, खेलते खाति है ओर उनपे 
मनोरंजक बातं भी करते है ओर मजाक भी। अपने सामने रखी किसी 
स्वादिष्ट व्यंजन की प्लेटसे एकाध चम्मच खाकरवे रुक जतत हँ ओर 
किसी छात्र को अपनी ओर बुलाते है । छात्र अपने भाग्य पर गौरव 
करता उनके पास पर्हुचता है भौर उनका इूढा भोजन पाने की आशा 
मे हाथ फलता दै परन्तु साई बावा एक शरारत-पूणं मुस्कान के 
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वे यह्‌ सव कु करते हैँ परन्तु वास्तव में सर्वोच्च स्वामी होते 
हुए भी वे अपना यहं पक्ष कभी नहीं दशति ' परिणामस्वरूपं जो उनके 
सम्मुख होता है वह॒ यह्‌ भूल जाता दै कि उसके सामने ब्रह्मांड के स्वामी 
उपस्थित हैँ । एसे अवसर पर मृञ्ञे यह वात यादओआ जातीहैकति ब्रह्मा 
ने वृन्दावन के ग्वालौँं के पशु लुप्त कर दिए ओर कृष्णने वैसे ही पदु 
उत्पन्न कर दिएु ! एक वपं तक्र किसी को कोई अन्तर ही नही लगा। 
ब्रह्मा देखते थे वह्‌ दवी वालक अन्य बालकों के समान अपने साथियों के 
साथ सेलता-कूदता थः} ब्रह्मा आण्चयंचकित थे कि उस छोटे से वालक 
ने वह्‌ चमत्कार कंसे कर्‌ दिया था । तव ब्रह्मा एक दिन एक ण्य देखते 
है कि उस नीले रंग के बालक के चारों ओर अषंख्य विष्णु ओर असंख्य 
व्रह्मा चक्कर काट रहे ओर हर ब्रह्मा के साथ एक पणं ब्रह्ंड दै। 
इस द्य को देखकर ब्रह्मा स्तव्ध रह जति दँ परन्तु दृश्य लुप्त हो जाता 
दै ओर फिर वही बालक खेतों में घूमता दिखाई देता है जिसके हाथ में 
रोटीका दुकड़ादहै ओौर जो अपने साथियों को दंड रहा है। णरमात्मा 
एक गवातेके रूपमे? अविणश्वसनीय । 


एक वपं पहूले कौ एक घटना की चर्चा करके मै अपनी वात 
समाप्त करता हूं । परीक्षाएं निकट थीं । साईवावाने हम से कहा कि 
यदिवे वृन्दावनमें उपस्थित हनि तो हम ठीक से अध्ययन नहीं कर 
पाएंगे । इसलिए उन्होने पुद्रापतीं जाने का निण्चय कर लिया 1 छात्रों 
ने उनके पर पकड कर याचना की परन्तु वे नहीं स्वे । उन्होने वताया 
कि यह्‌ आभसि कि छात्र उनके कारण अपना अध्ययन नहीं कर पाते, 
उनके मन को दुःख पहुंचातादै। सोमवारका दिनथा। स्वामी जी 
सादं आठ बजे चल पड़ने कौ तैयारी कर रहे थे । प्रार्थनां तो विफल 
हो चुरी थीं इसलिए छात्र उनके आस-पास वड़ी उदास मुद्रामें खड 
थे । स्वामी जौ नीचे आए ओर अपनी सफेद कार में वैठकर चल दिए । 
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२२ हदय वृन्दावन 
भारी हृदय लिए हम छात्र निवास में लौट आए] हमारे मन 
अपने स्वामी की यादसे इतने भरे हुएथे कि हम पुस्तकों को पठकरः 
समञ्ञ ही न सके किं उनमें क्या लिखा दहै। कोई पन्द्रह मिनट ही वीते 
होगे कि किसी ने चिल्लाकर कहा, (स्वामी जी वापस आ गए टै" 
भौर वह उनकी कार के पीछे दौढ्ने लगा । बहुत से छात्र वाहर भा 
गए । भ भी बाहर आगया। जोकुछमैने देखा म उस पर विण्वासन 
कर सका। सफेद कार पौटिकोकी ओर वटी ओर स्वामी जी उससे 
उतर कर्‌ ऊपर चले गए । जो कृ हो रहा था उस पर हम में से बहूतों 
को विश्वास नहींहो रहाथा। स्वामीजी स्के तथा छा्रोंसे बोले, 
““तुम लोग इतना शोर कर रहेथे किरम चावियां भूल गया था ।'' 


स्वामी जौ ओौर कंजियां भूल जां 1 हम स्तब्ध रह गए । हमारे 
“ अश्न. हमारे मन की वात कह रहे ये । किसी के मन मे शायद अभी भी 
शंका थी किं क्ंजियां लेकर स्वामी जी चने जागे इसलिए वड़ी चतुरता 
से उसने पूछा, “स्वामी जी, ! क्या हम सामान रखना आरम्भ करे ? '" 
“ही ' स्वामी जीने बनावटी क्रोधसे कहा, “ “मुञ्चे शाम को जाना 
है 1” फिर एक सुन्दर मुस्कान उनके चेहरे पर बिखर गई । छात्र 
मिलकर चिल्लाने लगे, “स्वामी, स्वापी] स्वामी जीते ठहरने 
का निचय कर॒ लिया। उन्होने हमको बाद में बतलाया, “'देखो, 
तुम्हारी पवित्र इच्छो ने मुञ्ञे वापस बुला लिया । अव यदि तुम चाहते 
हो क्रि यहाँ रहं तो तुम लोगों को ठीक से अध्ययन करना होगा ।'" 
शायद आप कहँ यह भी कोई वात हूर वड़ी साधारण सी घटना है 
परन्तु उनको चाहने के अतिरिक्त आध्यात्मिकता मे गौर्‌ रखा ही क्या 
है । उनमें लीन होकर रहना ही आत्मिक जीवन है । एेसा केवल भगवान 
के साकाररूपमेअनिसे ही संभव टो सका है । अव हम उस भगवान 
के विना रह्‌ नहीं सकते । 
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उनको दयापू्णं मुस्कान, उनकी आकृति का वैभव, उनका 
कोमल प्रेम ओर सवसे अधिक उनका वच्चो जैसा खिलवाड़ यह सब 
कृच हमं इस योग्य बनाता कि हम अपने हृदयो को भगवान के हदय 
ौड्‌ लें, अपने को सुल की ऊंचाई तक्‌ परटुचा सकं । 


मेने अपना आशय शब्दों में व्यक्त करने का असफल प्रयास किया 
दै । मै भली-भांति जानताहूंकिजो मँ कहना चाहता हूं वह॒ शब्दातीत 
। भे केवल अपने हृदय मे उन वातो की अनुभूति कर सकता हूं । 
महाराजे वेदान्त कौ सव ऊच-नीच जानता हुं ओर उनसे संतुष्ट 
नहीं हू । मेरा मनतो परमात्पाको देखने के लिए, उसे भासने के 
लिए व्याकुल है । पँ चातक पक्षी के समान ह्‌ जो स्वांति नक्षत्र के जल 
विन्दूके लिए तरसता टै! भँ स्वयं शरीर रूपी पिजड़में बन्द हु" । भँ 
भगवान को भी साकार देखना चाहता ह । मँ मनुष्य हं ओौर मुज्ञ 
आणा नहीं किम परमात्मा को मानव स्तर पर उतरे विना उसके 
माव्रदंवीरूपको देख सक्‌!" वे मधुरता साकार टँ तथा उनकी 
मुरता इस बातसे ओर भी वट्‌ गई है कि उन्होने अपने दैवत्व पर 
मानवीय आवरण डाल रखा है 


> „5५ 
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@-सत्य साई वावा क विभिन्न सरूप 


शप्रो एस० भगवन्तम 


सव्य साई वावा कौन रहँ? इस प्रण्न का कोई संतोषजनकर उत्तर नहीं 

मिलता । उनके लाखों स्वरूप हं । हर व्यक्ति उस पक्ष के अनुसार 
इस प्र एन का उत्तर देता है जो उसने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया 
है । अनेक वृत्तान्तो मसे, जो साई वावा के संवंघ में लिखे गए, एक 
वृत्तान्त यहाँ दिया जा रहा है । “"प्राचौन भारत के एक दूरगामी कोने 
मे एक एेसा महान्‌ व्यक्ति रहता है जिसके आश्चयंजनक जीवन के 
संबंध मे जानकर मनुप्य को विश्वास भी नहीं होता । यही अविष्वस- 
नीय पक्ष इनके अवतार होने कालक्षण है। वावाजी इसवातका 
जीता-जागता प्रमाण टै कि स्वतन्त्ररूप से विक्षित विवेकं समस्त 
मानव-जींवन का लक्ष्य टै। यद्यपि वे देश-देणान्तरमें भी भली भाति 
प्रसिद्ध रै फिरभीवे विशेष रूपसे भारतके ह ओौर इस शताब्दी में 
रहते हृए भी अतीत कौ विभूतियों की अपेक्षा महान्‌ हैँ ।'! 


सत्य साई वावाके संवंमे कही गई उपर्युक्त वातं अपर्याप्त 

ह । यह तो उन अनेक पक्षों मंसेएक पक्ष है जो करिसीने दूर या 

#“एसञ ° भगवन्तम्‌, डी° एस० सी° उसमानिया ।विष्व विद्यालय 

के भूतपूर्वं उपक्‌लपति ओर इण्डियन इन््टीट्‌यूट आंफ सांस के निदे- 

श आजकल (कार्टेड' के अव्यक्ष है। वे रक्षा मंत्रालय, भारत के 
विज्ञान सलाहकार भी रहे है। 
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निकट से देखा है अन्यथा साई वावा का चमःकारी व्यक्तित्व 
व्णातीत है। 


किसी भी धमंया जाति काव्यक्ति, चाहे वहुस्द्री होया पुरुष, 
थोड़े से प्रयत्न से प्रशान्ति निलयम्‌ गांव मे जाकर उनसे स्वतन्त्रता 
पूवक मिल सकता है। प्रतिदिन वावाजी कै भक्त उनसे मिलकर 
व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक आनंद की अनुमति प्राप्त करन है । यदि 
कोई व्यक्ति उनसे उदंडता तथा अहम्‌ की भावना से रहित होकर 
मिले तो यह दुलंम सौभाग्य प्राप्त कर सकता टै । कुद चने हए आग- 
प्तुकों को यह्‌ सुअवसर भी प्राप्तदहौ जाता टहैकिवे वावा जी से उनके 
निजी कक्ष मं मिल सकं । इस प्रकार की मेंट साधारणतः किसी पहली 
मेट के अनुभव की पराकाष्ठा होतीदै ओौर बहत से भक्तों के जीवन 
को वदल कर रख देती है । उनके निजी कक्ष में जाकर बहूतन से लोगों 
की शंका चट्‌ आस्था में परिवत्ित हो चूकीदटै, बहत दुःखियों को 
आशातीत सात्वना प्राप्त हो चुकी दै ओर अनेकों को जीवन में 
पहली वार दंवी प्रेम तथा दवी स्पणं का अनुभव प्राप्त हो चुका दै। 
वहत से घमण्डी उनके कक्षमें र की भांति गए तथा गायकी भांति 
बाहर निकले । यह कहा जाता है कि “जव तक भगवान स्वयं सहायता , 
न करे आध्यात्मिक रहस्य भक्त की वुद्धि की पक्डमें नहीं आति।'' 
वावा जी ने अनेकों को यह रहस्य समञ्चा दियाहै। संसार के कोने-२ 
से आए असंख्य व्यक्तियों को वे यह्‌ रहस्य नित्य-प्रति समञ्चाते है । 


साई वावा के व्यवितत्व का एक महत्वपूर्णं पक्ष यह भीदटैकि 
वे अपने प्रवचनं मे गीता की शिक्षाकी ओर बहूधा संकेत करते दँ 
ओर प्रत्येक धमं के अनुयायियों से उस शिक्षा को मानने का आग्रह 
केरते है । गीता की वात करते हए वे यह्‌ वात रपष्ट रूपसे कहते हँ 


कि गीताकी णिक्षा का केवलज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं 
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है । वे कहते हैँ कि भगवान की निकटता प्राप्त करने के लिए गीताकी 
शिक्षा पर पूणेरूपेण अथवा आंशिक अमल करना अत्यन्त आवश्यक दै । 
दस प्रकार यदि भारतीय परम्परा तथा महान्‌ ग्रंथ गीता से अपरिचित 
व्यक्ति प्रणागम्ति निलयम्‌ मे आते हैँ तो उनको गीताकौी शिक्षा आंशिक 
रूप से प्राप्त करनेसेभीलाभ होता दै । संसार के भिन्न-र देशों तथा 
भिन्न-२ विचारधाराएं रखने वाते विष्टानों ने स्वीकार कियाहैकि 
प्रस्येक धमं के अनुयायियों के लिये गीता के श्लोक माननीय हैँ । उदा- 
हरणाथं आल्डस हक्सूले के शब्दो में-'"गीता अमर दर्शन संबंधी महा- 
ग्र॑थों मे सबसे अधिक स्पष्ट ग्रंथ । इसलिए यह न केवल भारत के 
लिये बल्कि विष्व के लिए हर युग में महत्वपूणं हे ।'' 


राधाकृष्णन्‌ हारा गीता पर लिखे एक लेखसे, मै दो अंश 
प्रस्तुत कर रहा हूं जिनमें उन व्यक्तियों की मानसिक स्थिति का सुन्दर 
वणेन किया गया है जो अपनी आत्मा कौ खोजमें लगे रहते हँ तथा 
अमर सत्य की एक ञ्ललक पाने के लिये व्याकुल रहते रै । 


वे उस ओर सकेत करते हुए, जब अजुन क्लिज्ञक तथा निराशा 
की दशाम युद्ध करनेसे इन्कार करके वेट जाते, कहते दँ कि यह्‌ 
एक उदाहरण दहै एक॒ साधारणतः होने वाली घटना का ओर अर्जन 
प्रतीक है अन्धकारसे प्रकाशकौ ओर जाने का] रस अवसरपर महान्‌ 


` दाशंनिक राधाकृष्णन्‌ जी व्याख्या करते हैँ :-- 


“जीवन की चिन्ताएं व्यक्ति को विपदाओं की चदकी म पीस 
डालती हें । प्रत्येक व्यित पर दुख का समय आताही 

क्योकि प्रकृति को कोई जल्दी नहीं होती । जव वहु सव वु 
करके हार्‌ जाता है, जव वह्‌ निराशाके घोर अंधकार मे घिर 
जाता ह्‌, तव वह क्षण जाता कि वह्‌ दैवी प्रकाश की एक 
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लक पाने के लिये अपना सव कुद न्यौषछछावर करने को तयार 
टो जाता है । जव वह्‌ शंका, नास्तिकता, जीवन से घृणा तया 
निराशा के अन्धकारमे चिर जाताहे तो वस भगवान ही उसे 
वचा सकता है ।'' 


° राधाष्ृष्णन्‌ अध्याय के अन्तमं अर्जुन की क्चिञ्चक तथा 
निराणा की चर्चा करते हुए निम्नलिखित शब्दों मे टीका करते हं; - 
"हममे से अधिकतर विना अनिवायं प्र्नं पूछे अपना जीवन 
व्यतीत करते रहते है । एेसातो कम ही होता है कि जव 
सपनों के महल गिर पड़ं ओर दुःख, तथा पञ्चात्ताप वी पीड़ा 
से घवराकर मनुष्य चीख उठे हमने" जनम क्यों लिया ? जीवन 

लीला का अर्थंक्याटहै? हम यहँसे कहां जाएंगे ?'" 


भगवद्‌-दशंन से पहले साधारणत : मानव-मन की यही दणा 
होती दे । राधाृष्णन्‌ जी कं लेख के दो अंश मैने इसलिये च॒नेहंक्ति 
इनमे उस मानसिक अवस्था की चर्चाकी गर्ईहै जौ उन व्यवितयों की 
भीहोती है जो साई वावा से सिलनेप्रणाित निलयम्‌ आति ह । नाम- 
मात्र के वुद्धि जीव साई वावा कं पास तभी आतिटै जववे निराणामें 
धिरेहों। इन लोगोंका अनुभव भी लगभगदेसादही होता टै जैसा 
कि इन दो अंशों मे बताया गया ह । साधारणतः एसी मनोस्थिति का 
परिणाम भगवान के प्रति पूणं आत्मसमर्पण होता है। यदि किसी के 
मन मे अव भी यह्‌ अहम्‌ पूणं श्राति रह्‌ जाती है कि उसका धन या 
उसको वुद्धि उसकी समस्या का समाधान कर सकती है तो यह्‌ भावना 
आत्मसमपंणमें वाधा ही सिद्ध होतीदै। वावा जी वहुधा हृदय को 
छ्‌ जाने वाला यह्‌ वर्णेन करते हैँ कि भगवान अपने उन भक्तों की 
सहायता के लिए आते दँ जो उनमें पूर्णं आस्था रखते हैँ । वावा जी के 
व्यवितित्व का यह्‌ पक्ष भी अनेक भवत भली-मांति देखते जानते है । 
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वर्तमान समय मेवावाजी के जिस स्वरूप की सवसे अधिक 
चर्चा हुई दै वह्‌ है उनकी चमत्कार दिखाने की क्षमता 1 यद्यपि इस 
पक्ष पर अधिक वल दिया जाता है परन्तु इस पक्ष को समज्लना या 
इसकी व्याख्या करना संभव नहीं 1 किसी अवसर पर वह किसी रोगी 
को स्वस्थ कर देते हैँ तो वहां प्रस्तुत व्यवितयों का उनकं देवत्व में 
विश्वास ओर भी द्द हो जाता ह । अपने तंतालिसवे जन्मदिवस पर 
एक पद्दिएदार कुर्सी पर दिठाकर एक अपंग सत्तरवर्षीय अमेरिकन 
स्वरी को उनकं सम्मूख लाया गया 1 उन्होने उस स्त्री कोदेखा प्रौर 
आज्ञा दी कि वह॒ उठ खड़ी हो ओर उनके साथ चले ओौर वहस्त्री 
उठकर चलने भी लगी 1 वावा जी की सेवा मे लाए जाने से दो वपं पूवं 
से उसकी स्थिति एेसी दयनीय थी कि चलना तो दुर की वात है, वह्‌ 
चिना सहारे अपने पांव पर खडी भी नहीं हो सकती थी 1 यह्‌ चमत्कार 
हजारों ने देखा ओर आश्चयं चकित रह गए । 


साई वावा चाहे प्रणान्ति निलयम्‌ मेहं या कहीं भौर, एसी 


रहस्यपूणं घटनाएं सामान्यतया प्रतिदिन हीहोतीरहजो द्णकों को 
स्तब्ध कर देती है । 


हमे एक वात याद रखनी चाहिए कि विज्ञान का अध्ययन 
करने से कोई भगवान से दूर नहीं हो जाता । वहत से अन्य व्यवित 
जिनका विज्ञान से कोई संवंध नहीं, नास्तिक ह । इनमे शिक्षित व्यवित 
भी सम्मिलित हँ ओर अशिक्षत भी । विज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों 
का ज्ञान रखने वाले विदान्‌ भी आपको नास्तिकं मिलेगे । व्॑ञ।निक 
गूढ़ प्रश्न पूछता है ओर उनके तकंपूणं उत्तर भी चाहता है । इसलिए 
वहत से व्यक्ति वज्ञानिक को घमण्डी कहने-समञ्जने लगते दँ । वास्तव 
मं विज्ञान किसी को भगवान से दूर नहीं करता क्योंकि विज्ञान स्वयं 
निरंकुण तथा निर्षिद्धान्त नहीं है । कई वं पटले जव न साई वावा 
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से प्रथम वार मिलाथा तो उन्होने वैज्ञानिकों को ““भटक हूए व्यक्ति" 
कहा था ओर उनकी विचारधारा का मजाक उड़ाया धा। उन्होने 
मुञ्चसे पृछा था ^“अच्छा अपनी वात वताओ । क्या तुम प्राचीन ग्रंधौँमें 
विश्वास रखते हो ? '” उनकं इस प्रष्न से मृन्ञे ववका-सा लगा था । 
हमारे परिवारमें तो वेदिक शिक्षा तथा संस्कृत का ज्ञान पारस्परिक 
रूपमे चला आया है इसलिए पैने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 
मै धमं तथा संस्कृति से अनभिज्ञ नहीं हूं । इस संद्भं मे मैने उनको वह 
घटना भी सुनाई जो अमरीकी वज्ञानिक ज्रुलियस रावटं ओपन मर 
(1011105 {२०0६1 0 एलाल7ाला) के साथ घटी थी । 
इस व्यक्ति ने तीस वषं पटले अणु वम कं विस्फोट का परीक्षण किया 
था 1 इस घटना का वर्णन रावटं जंग की पस्तकं “"एक हजार सूर्योसे 
अधिक उज्ज्वल'' 1121016 11871 116 1000 णा) से ली 
गई कु पक्तियों द्वारा भली-मांति किया जा सकताटै :-- 


“लोग विस्फोट की असाधारण शक्ति से स्तन्ध रह गये। 
ओपन हैमर कन्टरोल-ख्म में कल-पूर्जो सेजृज्ल रहा था कि 
भगवद्गीता कं कुद ए्लोक उकं मस्तिष्क में उभर आए-- 


दिव्य सूयं सहस्वस्त्र भवेद्‌ युगपद उत्तिष्ठाः। 
यदि मा सदुश सा स्याद्‌ भासस्येस्य महात्मनः ॥ 


यदि एक हजार सूर्यो का प्रकाण आकाश में विखर जाए तो 
ह भगवद्‌ प्रकाश कं समान होगा---ओौर जब अणु वम का 
विशाल घुंआ दुर आकाश में उपर उठा तो ओपन हमर को 
भगवद्‌ गीता की अन्य पंक्ति स्मरण हो आई“ मृष्युहूंजोः 
संसारो का विनाश कर डालती हूं ।* यह्‌ बात श्री कृष्ण ने कही 
थी जो भगवान धे परन्तु ओपन हैमर तो एक साधारणं मनुष्य 
06-0. 1 व्यारजिक्ेालयाष्षेऽप्नसाम्त्छावि ष्की चातान्छा शल्या 
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अपनी सफलता की पराकाष्ठा पर पहुंचकर उस महान्‌ वे्ञानिक 


ने भगवदगीता के जो शब्द कहें उनकी ओर संकेत करते हृए मैने वावा 
जी से कहा कि यदि कोई सच्चा ज्ञानी टै तो वह्‌ अवश्य ही प्राचीन 


रथों तथा उपनिषदों से परिचित होगा । केवल वे ही इनके सम्बन्धमें 
वेतुकी बाते करते है जिनका ज्ञान अधूराहोता है। उस समय हम 
चित्रावती नदी के किनारे रेत पर वैठेथे। पूनम का चन्द्रमा नभमें 
चमक रहा था । हमारे आस पास लगभग पचास व्यवित ओौरवेठेथे। 


, वावा जी मञ्चे बोले, “तुमने गीता की बात छ्डीदै। वया तुम गीता 


की एक प्रति चाहते हो ? '“ यहु कहकर उन्होने अपनी मृदौ मेंरेतभर 
लिया। रेत गीता की एकं मुद्रित प्रतिमे वदल गया मौर वह॒ प्रति 


उन्होने मृक्षो दे दी । अपनी जिज्ञासा को शान्त करने के लिए मैने उनसे 


"पुच्छा कि वह प्रति कहां मुद्वित हई थी) उन्होने तुरत उत्तर दिया 
“साई प्रेस मे 1" उत्तर रोचक भी था ओर इसने रहस्य को ओर भी 
गढ बना दिया । बु समय पश्चात रने उस पुस्तक के पन्ने उलट-पूलट 
कर्‌ प्रेस का नाम देखना चाहा परतु वह तो किसी प्रसमं मुद्रित ही 
नहीं हई थी । मेरी समक्षमे कुछ नहीं आ रहाथा। मेरा मरितष्क 
चकरा रहा था क्योकि यह्‌ वात तो भौतिक शास्त्र के उन सिद्धान्तो के 
विपरीत थौ जिनके पक्षम भैजव भीथा भओौरअव भीहूं। मतो 
भौतिक सिद्धान्तो को अकादीय समज्ञता हं परन्तु मँ यह देखकर वहुत 
बार चकित हुजा कि साई वावा ने मेरे सम्मृख ही भौतिक शास्र के 
सिद्धान्तो से ऊपर उठकर चमत्कार दिखाए । मने भौतिक शास्त्र स्वयं 
पदा तथ। दूसरों को भी बताया कि इसके सिद्धांत अट हैँ । स्वाभाविक 
है कि वावा जी द्वारा उनके टूटने परमेरे मन मे द्विषा उत्पन्न ई 
होगी । हां अव मेरा यह विष्वास वन चुका है किये सिद्धान्त वस उसी 


समय तक अदूट हँ जव तकर इनका सम्बन्ध सामान्य मनुष्यो से रहता 
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वावा जी कहते हैँकिसद्‌ शिक्षा वही नहीं जो हमको यह्‌ 
वताती समज्ञाती दै क्रि हमारे आस-पास फली प्रकृति मे क्या-२ दिखाई 
देता है बल्कि वास्तविक शिक्षा उसे कहा जाना चाहिये जो हमारी 
वृद्धि तथा आत्मा को भी प्रबल वनाय । वे युवकों को यह भी समाति 
कि शिक्षाका अथं केवल डिग्रियां लेकर नौकरी की भिक्षा मांगना 
नटा ठं) उनका इस प्रकार की वातों से उनके व्यवितत्व का एक ओर 
पक्ष सामने आता है । अपने इस पक्षके प्रदर्णनके प्रमाण मेवे भारत 
के भिन्न-भिन्न कोनो में युवक युवतियों के लिये हर स्तर के शिक्षा 
संस्थान स्थापित कर रहे हैँ तथा उनके प्रवःध की देख रेख कर रहे है । 
ईस वात का महत्व तव ज्ञात होता दै जव आप उन छाचों से वात-चीत 
करे जो इस प्रकार के संरथानो में शिक्षा ग्रहण कर रहै है याकर चुके 
दै ओर यह एेसी वातै कि जव प्रत्यक्ष रूपसे हमारे सामने आती है 
तो विण्वासं करना ही पड़ता दै । 


साईं वावा के जीवन का एक ओर महत्वपूणं पक्ष यहहैकरि 
वे उन लोगों के हृदय में महान्‌ परिवर्तन उत्पन्न कर देते ट जो उनके 
सम्पकं में आतेदटैं। इनमें हर प्रकारके, हूर भवस्थाकेस्द्री पुरुष होते 
दं । वे उनसे निस्वाथं समाजसेवा की चर्चा करते हैँ ओर वे दस 
अद्वितीय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एकदम वदल जाति हँ । प्रणान्ति 
निलयम्‌ मं जप हृष्ट-पष्ट धनाड्य व्यवितयों को ड़ लगाते, परिश्रम 
करते तथा दीन दुःखियों की निष्काम सेवा करते हृएु देख सक्ते हैं । 
सारे वातावरणं सेवा नाव व्याप्ते लगता है। वहत मे व्यवित तौ 
सेवा करने में होड लगाते हैँ ओौर सेवा को अपनी साधना का अंग सम- 
ञे है । पक्के शरावी उनके पास आकर एसे बदले कि फिर माद्री कौ 
छमा तक नहीं । स्वयं उन व्यवितयों या उनके संवंधियों से वात करो 
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कितने आभारी अनुभव करत है । वे युवक जो सडक पर लगे विजली 
के बत्बों को तोड़ना तथा सावंजनिक सम्पत्ति को नष्ट करना अपना 
सामान्य अधिकार समक्षते है, सत्य साई वावा के सम्पकः में आकर 
सफाई का काम करने लगते है, आश्रम का गाम तकः चराने लगते दै। 
बहुत से लोगो में यह परिवतन स्थाया हा जाता है। इस प्रकार के 
परिवर्तन का महत्व कितना दै यह उनस दृद जिनको जीवन में यह्‌ 
अमूल्य निधि प्राप्त हई है । म समञ्लता ह कि लोगों के हृदय तथा 
विचारधारा मे परिवर्तन लाना वास्तव म एक महान्‌ चमल्तार दि 
क्योकि संसार मे बहुत से नेता इस प्रयास मे लगे ह परन्तु उन्हं सफलता 
प्राप्त्‌ नहीं होती । 


जिस प्रकार का जीवन सत्य साई बावा प्रातः से सध्या तकत 
व्यतीत करते द ओौर जिस नित्यक्रमकावे प्रतिदिन निमति ह, भपन 
न्दर असंख्य पक्ष रखता है । जिन व्यवितयों को उनके निकट रह्‌ 
उनको प्रतिदिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुंजा ह्‌, व भली भांति जानते 
हं कि बाबा जी अपने विचार, कथन तथा कम मे एसा सतुलन स्वत 
जो उनकी अमानुषी शविति का प्रतीक दै ओर उस कथन को प्रमाणित 
करता है जो वावा जी कहते हं “मरा जीवन मेरा संदे है । 
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धराभी नहींथा। एक पहाड़ी 

चान की टलान पर एक युवक कृ इस प्रकार पटु गया कि उसके 
गिरने वा भयथा युवक को पता था कि उसमें इतनी कमता नहीं है 
कि अपने को लुदृकने से रोक ले फिर भी वह्‌ दस प्रयत भँ लगा रहा 
कि दिणा तथा मार्गन खो जाएं । 


दभी सूयदिय नहीं हृथा धा परन्तु 


एक स्थान पर्‌ मार्ग में वार्ह ओर एक गहरी खाई ओौर दूसरी ओर 
एक वद़ा-सा पत्थर आ गया । दोनों ओर तुरन्त मृत्यु की संभावना थी । 

यवक लडखडाता हृजा नीचे की ओर भागताजा राथा कि 
कुछ पत्थर उसके पैर के नीचे से फिसल पडे। उसकी लडखडाहट ओौर 
ब्‌ गई । अव मृत्यु अधिक निकट आ गई थी । 

एसे में एक अनहोनी वात हई । युवक गिरा जवण्य, परन्तु मरा 
नहीं । उसके खरौच तक नहीं आई वयोकि एक दयावान्‌ शक्ति ने 
उसे वचा लिया था। जव वह्‌ भिर रहा था एक उज्ज्वल दवी प्रका ने 
उसे अपने घेरे मे ले लिया । युवक ने अनुभव किया मानव सुरक्षा तथा 
स्नेह की तरंगे उठ रही ह। 

"सतीश चन्द्र कालेज के पहले वी० काम० वंचके दछात्रये। वे 
विश्वविद्यालय में अपनी अन्तिम परीक्षा मं सर्वोच्च दस छाघोंमें रहे । 
अव चाटंडं एक्ाउन्टैन्ती की परीक्षा देने के लिएवे कड़ा परिश्रम कर 


रदे हँ । एक कुपाप् बुद्धि दात्र होते के अतिरिक्त वे संगीत, विशेषतः । 
वरुः वाक्लल मिं प्रह्णरी)८हत्ि ऽशि ५९०० 18171711. 01011760 0 60681011 
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मुस्ने कभी-कभी यह सव कुद याद आ जाताहैजौ फरवरी 
१६६६ में एक दिन आश्चर्यजनक रूपसे टा था । भँ पहाड़ी से गिर 
कर सत्य साई वावा के कर कमलो मं पहुंच गया था 1 दके लिए अपने 
रक्षक कार आजमी आभारीहू। 


मेरे भगवान सत्य साई का एक नियमदहैजो हम सव्रको उनकी 
ओर आकपित करता है । हो सकता है आप उनसे हजारों मील दूर हो, 
हो सकता है आपने उनके वारेमें सुना भीन हो परन्तु आप इस 
अवतार के स्नेह-सूत्र में अवश्य वधे हुए दँ । यह्‌ सिद्धांत कुछ इस प्रकार 
कार्यगील है कि यदि आप भगवानसे प्यार करते टतो अवण्यही उस 
समय इस संसार में जन्म लेंगे जवकि अवतार भी इस धरती पर 
शोभायमान हो । भगवान तक पहुंचने कौ मेरी यात्रा बड़ी लम्बी भी 
रही है ओर उलद्षी हुई भी 1 यह यात्रा युग-युग॒ चलती रही है ओर 
शारीरिक से अधिक चमत्कार से भरपूर क्रमवद्ध आध्यात्मिक विकास से 
गुजरी है । मेरी इस यात्रा का लक्षय यही भगवान थे मौर इस यात्रा का 
मृज्ञ से प्रारम्भ कराने वाले भी स्वयं यही भगवान थे | 


यह्‌ यात्रा, जो प्रत्येक जीव को करनी पडती है, आत्मा के 
शारीरिक रूप मे भगवान के सामने आने पर समाप्त नहीं हो जाती 
बल्कि उस समय समाप्त होती है जव जीव अवतार के हृदय तक, उसकी 


वास्तविकता तक्त पहुंच जाता है । इस प्रकार अवतार की ओरमेरी 
यात्रा अभी भी जारी दहै। 


अपने सोभाग्यपरणे जीवन के पिले वीस वर्पो पर इष्टि डालता 
हं तो मल्ले अत्मग्लानि होती है किम इनको श्रेष्ठ ढंग से नहीं विता 
सका । म अपने जीवन को इसलिए सौभाग्यपूणं समञ्लता हं क्योकि इस 


©©-0. ।-चीद्गन्ि, क बुभ (0 1 (श्व इतित््रक्ना सारी 0 ल्त [2 छसो परमे का 


हदय वृन्दावन ३५ 


(व 


सुभवसर मिला है । काण} मँ वीति जीवन के उन मधुर क्षणों मं फिर 
से जी सकता । परन्तु एेसा संभव नहींहैकि वीते हुए दिन फिरसे 
लोट आएं । हां एक आणा है ओौर वह यह कि वीते जीवन में मुञ्लमे जो 
त्रदियां रहीदहेँवेफिरसेन दोहराई जाएं । 


मूल रूपसे यह्‌ मानव-स्वभाव की वात दै। निस्संदेह मानवको 
विवेक तथा वुद्धि प्रदान की गई है परन्तु कभी विवेक ओौर वुद्धि मनुष्य 
कासाथद्धोड़ देती दै ओर फिर दुख काकाल आरम्भ हो जातादहै 
मेरेसाथमभीण्साही हृद । एसा लगता है कि अवतार की ओर 
मेरी यात्रा निष्टष्यरहीदै।यायूं समज्लो किर गलतियां कर-करके 
सीखने कौ प्रक्रिया से गुजुरता रहा हु । 


शायद भगवान ने मुज्ञ प्रथम वार घूलके एक कणकेरूपमें 

पैदा कियाहो। तवसे अव तक उसकी ओर स्पष्ट मार्गं पर चलने की 

बजाए, अधिकतर चँ टेद-मेट तथा भटकन भरे मार्गं पर चलता > 

उक ओर बदृता रहा ह । यों तो यह मटकन भी एक वरदान 

उनके प्रेम का प्रतीक है परन्तु फिर भी यात्रा करने ओर भटकने म वड़ा 
अन्तर होता है । 





मेरी यह यात्रा मेरे लिए एक विशाल संकट रही है, मुह्षमे ब्रुटियां 
भीरहीर्ै। मँ यह सोचकर काप उता हूं कि यदि भगवान मेरी ओर 
अपनी कृपा दृष्टि न करते, मृज्ञे धरती के स्वगं वृन्दावन तक न खींच 
लते तो मेरी दशा कितनी दयनीय होती । 


वृन्दावन एसा स्थान है जहां आकर आध्यात्मिक यात्रा की 
निर्दश्य भटकन समाप्त हो जाती है । आप सीवे अवतार की भोर 
बढ़ने लगते हैँ । यहां आकर भगवान द्वारा दी गई समस्त मानवीय 
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गम्भीर अलौकिक शन्ति से परिपूणं रहता है । यहां कौ सुन्दर धरती पर 
अवतार के चरण-चिह्व दिखाई देते हैँ ओर यहां की हरियाली मे उनकी 
सुगंध रची रहती ह । यहां का कण-कण दया का प्रतीक है। यहां 
आकर मनुष्य मे कतंव्य-परायणता जाग उरती दै । 


यही कारण है कि वृन्दावन के छात्र विश्वविध्यालय कौ 
परीक्षाओं मेँ श्रेष्ठ रहते हँ । यदि वे यहां न अतितो शायद लापरवाई 
के कारण सामान्य छावर रहते । यही कारणदहैकिवेद्धात्र जो सगीत 
में थोडी बहत रुचि रखते दै, यहाँ आकर गायन तथा वादनमें दक्षो 
जाते है । यह्‌ दछधोटे-छौटे चमत्कार जो हर छात्र के लिए होते ह असंख्य 
ह 1 बड़-२ चमत्कारोंके वारेमेतो वृन्दावन से वाहुर रहने वालों कौ 
पता भी नहीं चलता । 


| मृज्ञे कु एेसी घटनाओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका 
है । शिक्षा ग्रहण करने की अवचि के वीच वृन्दावन ने मूञ्ञे कलात्मक 
तथा सौदर्यात्मक दृष्टि प्रदान की टै परन्तु इसमे भी वकर मेरे जीवन 
को एक लक्ष्य दिया हे ओर वह्‌ है भगवान सत्य साई वावा का निरन्तर 
स्मरण ! यह्‌ अमूल्य वस्तु सृल्ञे जीवन में जौर कहीं नहीं मिली । 

भगवद पथ पर चलने वाले पथिको (राहियों) को वृन्दावनमें एेसा 
अमृत मिलता है जो उनकी आध्यास्मिक-पिपासा को तृप्त कर देता दै । 
यहां जाकर पथिक को थोड़ा विश्राम मिल जाताहै जौर दूसरी ओर 
उसकी यात्रा भी जारी रहती है । यदि कोई बुद्धिमान है तो वह॒ सदा.सदा 
के लिए ही यहां रुक जाएगा क्योकि उसकी मंजिल भी तो यहीं अवतार 
केचरणोमेंदट। वृन्दावन वास्तव में कल्पक्षेत्र है जहां की पवित्र ममि 
वह्‌ सव कृद प्रदान करती है जिसकी इच्छा पवित्र हृदय करते 





| 
| मेरा भगवान पथ पर भटकते रहना वृन्दावन मे आकर समाप्त 
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से ठीक ढंग से भगवान की ओर बदुते रहना सीख लिया है । पहले मै 
अपनी गलतियों से कुछ सीखने का प्रयास किया करता था । वह्‌ पुरानी 
भदत अभी समाप्त नहीं हुई है ओर अव भी कभी-२ मूल हो ही 
जाती दै । फिर भी मृज्ञे विश्वास ह कि अपूर्णं ढंग से भगवान को षान 
का मरा प्रयास यहां रहकर पूणरूप से समाप्त हो जाएगा । 


यह विश्वास मेरे अन्दर प्रिय भगवान सत्य साई की प्रेरणा से 
ही उत्पन्न हुआ है । वह्‌ णरीर ओर वह॒ जीवन जो उन्होने मुनय प्रदान 
कियाद, एक नाव के समान है । मै इस नाव में उनकी ओर वदृ रहा 
हूं । वह मेरी नाव के मांद्ली हैँ । उनका प्रेम एक सरिता है, उनका प्रेम 
एक प्रवाह ह, उनका प्रेम सुरथं का प्रकाश दहै ओौर मे उनके प्रेम को पाने 
के लिए उनकी ओर वदृ रहा हुं । 


| ५१ 
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| ६-स्पान्तर 


रविन्द्र पी० शराफ 


पिच्छ दोसौ वर्षों मे विज्ञान के क्षेत्र में आश्चयंजनक उन्नति हई दै । 


मनुष्य ब्ररयड तथा अपने बारेमे जो कुद जानता था वहु आज के 
ज्ञान के अनुपातमे वहूतही थोड़ा था। सृष्टि कीडकाई परमाणु, दइ 
खोजसे अनुसंधान के नए द्वार खुले ओर विज्ञानम दिन दूनी रात 
| चौगनी उन्नति होने लगी । इस आश्चयं जनक प्रक्रिया की पराकाष्ठा वह॒ 
एेतिहासिक घटना थी जव मनुष्य ने चन्द्रमा पर पग रखा । परन्तु वहूत 
कुं करने पर भी विज्ञान मनुष्य को शान्ति नहीं दे सकरा जवकि शान्ति 
| मनुष्य के लिए सवसे अधिक महत््वपूणं है । 





मनुष्य ने अन्तरिक्षम हजारों मील की यात्रा कर डाली परन्तु 
वह्‌ शान्ति प्राप्त नहीं कर सका। यदि मनुष्य ने एक इंच भी अपनी 
आत्मा के अन्दर यात्राकरली होती तो उसे दैवी-प्रम के खोत से शान्ति 
का णीतल जल प्राप्त हौ जाता। इससे उपकी सुख तथा आनन्द की 
प्यास वुज्च जाती ओर जीवन की जटिल पैली का उत्तर मिल जाता । 


उसे वह सव कुछ मिल जाता जो समस्त सांसारिक वस्तुएं मिलकर भी 
नहीं दे सकतीं । 


न व - --- ~ 


प्रयास करते हृए भी शान्ति केन मिलने काकारण प्रेम की 

कमी हे । एक परिवार के सदस्यो म प्रेम नहीं, एक देण के रहने वालों 

म प्रेम नहीं, विश्व मे प्रेम नहीं । युवक कहते है कि उनको माता-पिता 
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परिणाम यहु निकला कि आज एक वालक को अपनी माता वग कोर 
परवाह नदीं परन्तु उसकी आया मर जाती ह तो एक लड़का उस पर 
आंसु वहाता है परन्तु अपनी मांकी म॒त्यु पर सिसकत। भी नही, माता- 
पिता की अपनी शिकायतें है । प्रहार तथा प्रतिप्रहार्‌ कायह्‌ चक्कर कुद 
न कुछ इस प्रकार चल पड़ा कि समाजमे घृणा तथा क्रोध का वाता- 
वरण वन गयादहै। युवकों की दणा वास्तव में दयनीयदै। प्रेम तथा 
आदशणं कीखोजमे वे जिधर भी जाते हैँ उनको लालसा, ईरय. तथा 
घृणा ही रष्टिगोचर होती दै । 


स्थिति जव सी है तौ स्वाभाविक रूपसे युवक सांसारिक 
आकर्पणों के पीट भागते दहै ओौर्‌ जीवन के कड़वे पश्च में मधुरता खोजने 
का प्रयास करते दं । उन्हें यह्‌ सव कुं बड़ा सुखद प्रतीत होता है परन्तु 
इसका अन्त॒ अत्यन्त दयनीय तथा दुःखदायी द्रोता दै । उनमें एेसी 
निराशा उत्पन्न हौ जाती द जिसका वर्णेन करना भी कट्निहै। नष्ट 
आशाओं तथा असीम दुःख के अन्धकार मेंयदि उन्हं कहींजुरासा प्रकाण 
दिखाई देताहै तो स्वाभाविकः खूपसे वे उसकी शीर दौड पडते ह । 


समस्त यूवकोंकी भांति भीप्रेम तथा आशाकी उस किरण 
कीखोजमेंथा जो मृह्ले जीवन का टीक मार्ग दर्शाएु । अपने जीवन में 
मैने यह खोज निरन्तर जारी रखी परन्तु हुभा यह किं जिस व्यक्तिया 
वस्तुसे ने प्रेम किया उसमे दुःखदायी अद्णता का अनुभव किया 
परन्तु अपनी इस खोज में मैने भगवान कोपादहीलियाया यों कहिए 
कि भगवान ने मुन्ने खोज लिया । मुहे प्रेम, दया, अकर्पण तथा वैभव 
का अनन्त खरोत मिल गया्मैने अपने जीवत की बागडोर उनके हा्ौं 
मेदेदीओौरमेरा विश्वास है कि वह इसको उचित लक्ष्य की ओरल 
जाये । अत्र जवकि मने उन्दं अपना आराध्य तथा अपना जीवन-लष्य 
कत-(लिप्छाव्तेभागठताकव्का ऊ 2७४१-००॥००॥०) 4711५. 0101260 0४ 6680गौ1। 


| हृदय वृन्दावन 
"जीवन गणित की भांतिहै 

मित्र बढ़ाओ 

शत्रू घटाओ 

जीवनं मे आनन्द को गुणाकरो 

ओर -दुखोंको विभाजित!" 


सुल तथा शान्ति के डस स्वगं मे पहुंचकर मने अनुभव किया 
दैकि हर वस्तुके प्रतिमेरा टष्टिकोण वदल गयाहै। जो वस्तुं कभी 
मेरे लिए वड़ी आवश्यक थीं अव वहत पीछे दूट गई हैँ । जीवन की 
सुन्दरताओं की नई माव्यताएं प्राप्त हो गई है । मँ यह दो उदाहरण 
देकर इस वात को स्पष्ट करूगा । 


[क । व | 


= 


मन्ञे नीन आकाश से, खिलते हए एूलों से, वहती नदियों तथ। 
| बफसे ठके पहाड़ोंसे सदा प्रेम रहाहै। मेरीर्ष्टिमं हिमालय की 
| । ह वर्फीली चोटियों के पी से उदय . होताया महासागर मं अस्त होता 
सुप अत्यन्त सुन्दर लगता था परन्तु जव र्मैने भगवान सत्य साईको 
देखा तो मृन्षे लगा कि वे सू्य॑स्त ओर सूर्योदय से अधिक सुन्दर है । 


वे मृजे प्रेम, दथा, आकपंण तथा वैभव का साकार प्रतीत हए । 
मक्ञे यादहै किन एक साथीसेकठाथा किमगवान की मुस्कान 
शान्तिवधंक दै, उनका चेहरा मनोहर है, उनकी वाणी उत्साह॒जनक 
तथा उनकी सलाह्‌ प्रकाशमय है । मैने एसा क्यों कहा था उसका कारण 
उनके एक पत्र के एक अंश से ज्ञात होगा । यह पत्र उन्होने छात्रो को 
लिखा धातुम सव मेरी ओर आभो। तुम अपने को मह्मं 
देखोगे क्योकि भँ स्वयं को तुम में देवता हुं । तुम सवमेरेही रूप हो । 
मेरा देखना प्रेम करना है । अँ इससे भिन्न नहीं हो सकेता ।'' क्या 


हदथस्पर्णी सदेश है ? ष्यं ष्र (रं 
©6-0. । व< >. वाणा अमृ प (द्वित्रा रुकन्वाः) एदेवाऽणिन्द 
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विभोरनहो जाएगा? इस प्रकारके पो द्वारा वे हमको वताते जता 
रहते है कि हमारे अन्दर दैवत्व निहित है । क्या मै बह ठीक नहीं कहता 
किवेप्रेम साकारं? 


गणित में मृञ्चे वचपनसे ही रुचि रही है । अवर क्रिडरगार्टन 
मेथातो मेरे लिए यह समञ्नना मी वड़ा कठिनिथा कि १-।-१ दो क्यों 
होते है--तीन वयो नहीं होते । आगे वदा तो मृ्षे क, ख, ग की समस्याएं 
सुलज्ञानी पड़ीं । उससे भी अगली कक्षाओं मेँ क, ख, ग, एवंस, वाई, जौ ड 
मे बदल गए ओर फिर मूञ्ले हल करनी पड़ीं समीकरण की समरयाएं 1 
मृह्लो बडा अजीव सा लगता था कि कई पन्ने तथा कई घण्टे नष्ट करते 
के पश्चात्‌ ज्ञात होता था कि एवंस तो ०*०००१ के वरावर दै ओर वाई 
०१००००१ के बरावर ओर जं ड उससे मी कम । मै समीकरण करते-करते 
उव गया । उस समय मूके पतानहींथाकिप्रमका भी एकं समीकरण 
(41101) होता दहै । यहं पक्ष मृज्ञे भगवान सत्य साई ने दर्शाया -- 
भेरी ओर एक कदम वदो, मँ तुम्हारी ओर दस कदम वदूगा । मेरे लिए 
एक आंसू वहाथ, नैं तुम्हारे सैकड़ों दुःख दूर कर दूंगा ।'' वया अद्मूत 
समीकरण दै जहां एक, दस ओरसो के बरावर है] स्य साई के जीवन 
म यह समीकरण केवल कल्पना या सिद्धान्त में नहीं बत्कि दिन प्रति- 
दिनके क्रियात्मक-जीवन मँ व्यापक है क्या यह्‌ सर्वंश्ेषठ प्रेम नहीं है { 
मृ स्वयं एक हृदयस्पशीं अनुभव हुभा है ओर मृकञे ज्ञात हो गया दै कि 
भगवान सत्य साईके णरीर का एक-एक जीवाणु प्रमे वनादै। 
कभी-र वे छात्रों के साथ कटोरता का भी व्यवहार करते दं पर्तु उस 
कठोरता मं भी स्नेह निहित होता है। वे हमारे माता-पिता भी 
इसलिए उनको हमारी चटिया दूर करने का भौ सदा ध्यान रहता ६ । 


गतवर्पं रामनवमी के दिन सत्य साई वावा पुद्रापार्थी से दोपहर 
वेटपचचश लिकेधकाुव्छनिकजजठपादि्वीता सिक्रापएक्तएपकचटकरप्नेणं 








। 
॥ 
( 
त 
॥ 


४२ हदय वन्दावन 
बीच देखकर हमारी प्रसन्नता की सीमा न रही । जसा किं वे सामान्यतः 
करते टै उन्होने सव छात्रों को अपने बंगले पर बुलाया ओर वहां पर 
हमको एक अद्मृत अनुभव हजा । उन्होने मृञ्चे कु वोलने की आज्ञा दी 
ओर जव ने अपनी बात समाप्त कर दी तो उन्होने रामायण पर अपने 
प्रवचन देना आरम्भ कर दिया । अचानक उन्होने विषय बदल दिया 
ओरजो कुछ हमारे सम्मुख आया था वहएेसेहीथा जैसे अंगारोंया 
कटो पर चलना । उन्होने हमको वुरा-मला कहना आरम्भ कर दिया । 
यह सोचकर लज्जा से हमारी गर्दन स्क गई कि हमने एक एसे व्यक्ति 
का दिल दृलाया जो हमसे इतना प्रेम करता है । अन्त मे जव उनकी 
आरती की जानी थी तो उन्होने एेसा करने की आज्ञा भी नहींदी। जँ. 
प्रथम वार साई का रुद्र पक्ष देख रहा था अत्यन्त दुःखी तथा निराश 
होकर सभी छात्र दछाव्रावासको लौटगए। मुञ्ेयादहै करिर्मैने रो- 
रोकर प्रार्थना कीथी क्रिवे हम सवकोक्षमा करदंओर एकवार 
फिरसे अधनेप्रेम की वर्पाहम पर करं। फिर एक चमत्कार हा । 
वह्‌ सपना भाया भँ पू्णल्प से सचेत धा? भगवान साई म्ले ओर 
एक़ अन्य दछधात्र को अपने साथ कटींयात्रा पर्‌ ले गए परन्तु तीन दिन 
तक बोलना तो दरूर की वात, उन्होने हमारी ओर आंख उठाकर भी 
नहीं देखा । चौधे दिन किसी समारोह से लौटकर वे आए तो अपने कक्ष 
मं जाने कौ बजाए हमारे सामने आकर स्क गए । मूज्ञ से गौर सहन न 
हो सका । अनुशासन कौ सारी सीमां लांघ करभ उनके चरणों में 
गिर पड़ा मौर अपने आसुओं से उनको धोने लगा । कृद ही क्षण पश्चात्‌ 
उन्हानि मुञ्ञको वाह्‌ पकड कर उठा लिया अौर फिर कभी कोई णेसा 
कायन करने को कदा जिससे उनका मन दुबे । तव उन्होने मूज्ञे ओर 
दूरे छाच को थोड़ी-सी मिठाईदौ ओर अन्दर चले गए । भै जाग 


गमा पथो चहुचहा रहे थे गोर भेरा मन शान्त था । दो दिन पश्चात 
जव वे मद्रास जाने लगे तो उक 


| 
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का अवसर दिया ओर सव को थोड़ा-थोडा मिष्ठान दिया। इसी के 
साथ-साथ उन्होने सव को क्षमा भो कर दिया। इस घटना से अनुमान 
लगाया जा सकता है कि दधार उनके पृष्परूपी व्यक्तित्व की ओर मधु- 
मव्िखियों की भांति इसीलिए खिचते हैँ क्योकि उनके प्रति भगवान साई 
के मनसे अपार प्रमह्‌। 


जव सेस्कूलमें पटृताथा तौ जीवविज्ञानमे भी मेरी गहरी 
स्चिथी। अपने रंग-विरगे पंखों ओर अपने अदुमुत जीवनक्रम के 
कारण तितली मृन्ले वहत अच्छी लगती थी । जव तितली का बच्चा 
केटरपिलर के रूपसेंद्टोटा-सा रेगने वाला कीड़ा जैसा दिखाई देता 
थातोवड़ा मदा लगता था परन्तु कायाकल्प होकर वह्‌ सुन्दर-सी 
तितली वन जाता था) मूृज्चक्रो यह्‌ परिवतंन देखकर वड़ा आश्चयं हुभा 
करता था। ठेसा टी आण्चर्य मृच्ने आज उस कायाकल्प को देखकर 
होता है जो भगवान साई बावाके द्वारा होता है। इस कायाकल्पके 
सामने तितली का कायाकलत्प फीका पड़ जाता) वृन्दावन का हर 
छात्र यह अनुभव रलता टै कि भगवान केप्रनावमे आकर्‌ वहु क 
पूर्णतः परिवर्तित हो गया। मँ पहले क्या ओर्‌ अवक्या हृ, इसम्‌ 
इतना ही अन्तर है जितना उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवो मं । पहले मेरा 
व्यक्तित्व वंदा हृ! था । घर पर मुले एक आदं वेटा ओर्‌ एक 
आदं वड़ा भाई माना जाता था परन्तु घर के वार्‌ म क्था था यह्‌ 
भगवान ही भली-रमाति जानते हँ । यदि म अपनी जीवनी लिख्‌ तो यह्‌ 
पुस्तक हाथों -हाथ विके ओर पाट्कों कौ पता लग कि मून्न वदलनेमं 
भगवान साई का कितना अधिक हाथ दै। 


लोग अवसर ॒यह पूते है करि भगवान यह्‌ सव कुं क्यौ करते 
ह । मेरे विचार से उत्तर सरल दै। जीवन के किकी भी क्षेत्र म अपि 


काण्यवंकोर. धकारा असासस्पेण णाच जयाधत ०स्धवरुनण 
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मिलेगी । एक छात्र दूसरे छात्र से इसलिए घृणा करता है कि वह उससे 
अधिक अंक लेता है । एक अध्यापक दूसरे अध्यापक से इसलिए दर्यां 
रखता है कि प्रधानाचायं उप्तको अपने निकट समज्ञता है । एक वलकं 
दुरे से इसलिए नाराज टै कि उसकी अपेक्षा वह॒ अधिक सर्वप्रिय दै। 
एक देण दूसरे देश को मिनटों मे नष्टकर देने के इरादे से भयंकर अस्त्र 
इकटुं किए वंढा है। इस प्रकार मानव में छिपे दानव की कहानी काफी 
लम्बीहै। यद्यपि हम अपनेको सर्वश्रेष्ठ जीव मानते है परन्तु हम 
अपने अन्दर के पथु को दवाने मे सफल नहीं हो सके ह । आज जवकि 
घृणा जग के कण-कण में समा चुकी है अौर यह अनुमान लगाना कटिन 
नहीं है कि प्रलय निकट दै । 


संसार को विनाणसे वचानेका एक ही रास्ता है ओर वह्‌ है 
एक एसे समाज की रचना जिसका आधार प्रेम हो, भगवान साई वस 
यही कायं कर रहे है । वे आज युवकों को एसा प्रशिक्षण देरहेटैकरि 
प्रेम भरा हृदय अपने सीने में लेकर वे कल के अच्छ भारतीय नागरिक 
बन सके ओर एक नए समाज की रचना कर सकें । विवेकानन्द जी ने 
एक वार कहा था : -- 


“भारत उसी समय तक अमर है जब तक कि वह॒ भगवान कौ 
खोजमें खट्‌ रहै।' 


आज हमारी वह खोज समाप्त हो चुकी है। 
हमारे बीच ही विद्यमान है । यह वही भगवान हँ जिनकी महिमा 
गाथाओं तथा कविताओं मे गाई जाती रही है । यह्‌ वही भगवान ह 
जिनकी कल्पना हर कलाकार करता रहा है भौर हर व्यक्ति अनादिकाल 
से जिनको आराधना करता रहाहै। आभोहममभी यह्‌ जानकर अमर 


आज भगवान 


इकर 


८५ 
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उनके बताए रास्ते पर चलं ओर सच्चिदानन्द प्राप्ति की चिरन्तम्‌ 
पिपासा की तप्ति कर लं । आ हम उस विनती करें की अपने काय 
मे वह हमारी सहायता स्वीकार करे 1 आओ हम उनक चरण कमलम 
पूर्णतः आत्मसमपेण कर दे तथा उनकर चरणों में प्राप्त होने वाले आनन्द 
से सदा-सदा लाभान्वित होति रदँ ताकि हम जन्म-मरण क चक्रसे मुक्ति 


पालं। 


+++ 
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७-दर्शन- जिसमें मेरा विश्वास है 


#एन ० श्िवारमन 


| पुमस्त दशन का सार केवल दो वाक्यों में ठै "मन क्या? पदाथं 
क्यार? इसकी चिन्ता न करो ।'' 
भगवान साई बावा का दशन इसप्रकार का दर्शन नहींदै। 
उनका दर्णन निराशावादी नहीं बल्कि जीवन तथा प्रकाश का दशन है। 
हमारे दणेन के चार मुख्य अंग हं -- 


““घमं केवल एक है ओर वहु है प्रेम का धमं । 
जाति केवल एक है ओर वह है मानव जाति । 
भाषा केवल एक है ओर वह्‌ है हृदय की भाषा । 
भगवान केवल एक टै ओर वह स्वंव्यापी है 1'" 


आज की समस्या है मनुष्य को धमं की अनुमूति कराना, न कि 
घर्म को उसके अन्दर ठंसना । धमं कुछ क्रियाओं ओर विश्वासो का नाम 
नहीं । वास्तविक धमं बह है जो हमारे चिन्तन को सत्य प्रदान करे, 
हमारे कर्मों मे न्याय उत्पन्न करे तथा विश्वव्यापी प्रेम की भावना को 
जन्म दे । यह्‌ धमं उत्पन्न होता है स्वाथ, दासत्व तथा संकीर्णता से मूक्त 
होने पर ओर यही धमं हमको तुच्छ इच्छाओं से परिपूर्णं कारागार से 
मुक्ति दिलाता है । 


तै 
अध्रल १६७७ मं वी कामण करके एन ० शिवारमन वन्दावन 
मे रह रहे हैँ । वे एक परिश्रम तथा ईमानदार छात्र है] इनका संत्रध 
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परेम धर्मं काञआधारदै व्योकिप्रमसतेही जीवन को लक्ष्य ओर 
क्रम को नेतृत्व प्राप्त होता है । प्रेमही साहस तथा ईमानदारी कै लिए 
त्रेरणां प्रदान करता ह । मानसिक ईमानदारी का केवल यही अथं नहीं 
कि मनुष्य की वुद्धि उचित माणं पर चले बलिक यह मी दै कि मनूष्य 
यह समन्ता रहे 7 उसकौ वुद्धि कु सीमाओं के पार कभी नहीं 
जा सकती । वृद्धि जीवन के लिए एक विचारधारा हो सकती दै परन्तु 
अस्तित्व का आधार नहीं वन सकती वल्कि यदि कोई केवल अपनी वुद्धि 
के बल पर ही जीना चाहे तो मूखंताएं स्वाभाविक दै । जहाज्‌ के कप्तान 
को नक्षत्रों पर भरोतवा करना ही पड़ता है । वुद्धि यदि गलत विन्दुसे 
अपनी यात्रा कामप्रारंभ करे तो परिणाम में उलज्ञन के अतिरिक्त भौर 
कु नहीं मिलता । किसी ने आधुनिक युग की दयनीय दशा के सम्बध 
में ठीक ही कहा दै :-- 


"हमारे युग का दुःखदायी पक्ष हट कि हम भगवान की सृष्टि 
को ठीक ढंग से समन्न नहीं सके टं। 


यह नातमन्नी कीहौ बात दै कि एक नास्तिक धमं ओर भगवान 
के अस्तित्व से दन्कार करे परन्तु जसा कि भगवान साई वावान कहा 
है “नास्तिकं केवल धमं तथा भगवान काही नहीं सुठलाता, वह्‌ जीवन 
तथाप्र॑मकौ भी जुठलाता है । भगवान के अस्तित्व से इन्कार करके 
व्यकिति अपने अस्तित्व की महिमा दर्णाना चाहता है1 इस प्रकार 
नास्तिकता स्वार्थं का प्रतीक है ओरउसप्रेम का विरोध जौ कि भगवान 
का मुल स्वभाव दहै 


धर्म॑का उदेश्य भाषण देना नहींहं। हमारे देशमें घमं के 
मामने मे लिकम्मापन उत्पन्न हो चुका दै क्योकि यहां बहुत स लोगोने 


सको, दवृएवना लिया हे 1 एेसे व्यवितियों का थोथापन दिखानि के 
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एक हास्यपद कहावत है--““यदि केवल दादी से काम चल जातातो 
बकरे बड़ अच्छे धमं प्रचारक होते ।"' धमं प्रवचन देने की चीज्‌ नहीं । 
धमं तो कमं का दूसरा नाम ह यह मानसिक उत्तेजना का नहीं बल्कि 
हादिक सत्य कानाम है। 


धमं को ““जीवन के लिए अफीम'' भी कहागयाहै परन्तु सच्चा 
धमं कमजोरी से नहीं बल्कि शक्ति से उत्पन्न होता दै। धमं नाम दहै उस 
हादिक तथा मानसिक शव्िति का जो भला बनने, भला देखने, भला करने 
की प्रेरणा वनती है । यह्‌ समना मिथ्याहं कि धर्मं का सम्बन्ध केवल 
वुद्धावस्था से है । वास्तव में धमं जीवन के ह्र क्षण से सम्बन्ध रखता 
है । किसी कविने कहा था :-- 


““मनुष्य मे भित्नतान खोजो ! मनुष्य चाहे तुकं होया यहूदी, 
जिस हृदय में प्रेम, दया ओर नम्रता का वास है वहीं भगवान वास 
करते है 122 


समाज मे जाति का कोई महत्व नहीं होना चाहिए । जातिबाद 
के बदले मनुष्य के मन में वह॒ भावना होनी चाहिए जो भगवान के 
शब्दो मे “विश्व के भ्रातु-भाव तथा भगवान के पैतत्व'' से उत्पन्न होती 


हि। 


हमारे दशन का तीसरा पक्ष है “भाषा केवल एकदै ओर वह 
है हृदय कौ भाषा ।'' भाषाको व्रिचार व्यक्त करने का माध्यम कहा 


जाता है । वहत सी भाषाएं हैजो पूणं ल्पसे विचार व्यक्तं करने की 
क्षमता रखतौ ह । कु ॒विद्रानों ने यह विचार भी 


व्यक्तं कियादहैकि 
सारे विष्व के लिए एक ही भाषा हो । परन्तु हृदय की भाषा का क्या 
पे? 
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भगवान साद्‌ काकहनादै किहूदय की भाषा नम्र, सुखदं तथां 
आरामदायक होती है । यह भाषा निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक तथा घायल 
हृदयो के लिए मरहम होतीदहै। भाषा भारी शब्दों तथा आकर्पक 
विशेषणो के प्रयोगसे नहीं वत्कि दया तथा प्रेम की भावना से अच्छी 
बनतीदै।`"क्या लाभरै इसमे कि हमारे मस्तिष्कं तो सभ्यताके 
आकाण मं हीं परन्तु हमारे हदय आदिमानव की गुफाओं मे विचरण 
कर रहेहो? 


दशंन का चौथा अंग वतातादहै क्रि भगवान एकदै तथा वहु 
सवव्यापी है । इस जीवित भगवान ने भगवान के वारेमें जो कत्पना 
हमकोदी है वह्‌ यह दै कि भगवान प्रत्येकं व्यक्ति के भीतर 
विद्यमान टै । जंसाकि टैगोर ने कहा था--'“यह भजन, गाना ओर 
माला जपना द्छोडो द्वार बन्द किए तुम मन्दिर के अन्धेरे कोनेमे वटे 
किसको आराधना कर रहे हो ? अपनी आंखे खोलकर देखो । तुम्हारा 
भगवान तुम्हारे सम्मुख है । मृक्ति ! भवित कहां मिलती दै? हमारे 
रचयिता ने सहर्ष अपने को हममे जोड लियारै। पूजा के फूल तथा 
घूप-वत्ती दछोडकर अपने पूजा कक्षसे बाहर्‌ आओ । क्या हृभा यदि 
तुम्हारे वस्त्र मले तथा जीर्णं हो जां । परिश्रम करो ओर देखो किं 
भगवान तुम्हारे साथ खड ह !'" 


भगवान को हम वया समञ्चते दँ यह्‌ इस वात पर निर्भरदटै कि 
भगवान्‌ के वारे मे हमारे विचार वयाहं यदि हेम भगवान को तेसा 
सम्राट्‌ समक्षं जिसके दरवार तक पहुंचना भी कटिन टै तो हमारी पूजा 
दंडवत्‌ के अतिरिक्त ओर क्या हो सकती है? यदि हम भगवान कौ 
एेसा कठोर न्यायाधीश मानें जो हमारी गलतियों पर हमक भारी 


० गगर नो प्णाणि्ास्लितनष विशपसव्णि दद 


| 


1 
॥ 
५ 
1 


५० हृदय वृन्दावन 


की अपनी मां, अपने जीवन, अपनी आत्मा, अपने अस्तित्व के रूपमे 
देवं तो हमारी भवित का आधार प्रेम होगा । 


वह भगवान जिपके साथहम रहते दैनतोकठोर दंड देने वाला 
भगवान है ओरनदही हमारी पहुचसे बाहर है। वह्‌ तो प्रेम का 
भगवान है ओौर प्रेम भीणेसा जिसकी न कोईसीमारै न शतं, जौ 
न बदले में कुछ चाहता टै न दी अस्थायी है। वह एक एेसा व्यक्तित्व 
दै जिसने हमारे मानसिक आडम्बर को प्रेमपूणं हादिक दशन मे परि- 
वत्तित कर दिया है । 


अव ओरकौन सी कहानी कहने कोशेष रह्‌ गई? हमतो 
केवल उन्हीं की कहानी जानते सुनते टै ओर सुनते ररहैगे यहाँ तक कि 
कोई भी अन्य कहानी न रह जाए । मै कौन-सी कहानी सुनाञं? वेतो 
चाहते टै कि हम सारी अन्य कह्‌निां भूल जाएं । 
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<-ग्रावारा कुत्तो से प्राश स्तम्भ तक 


# सौ श्रीनिवास 


जेर समय वीसवीं शताब्दी के अन्त कीओर बदृता जारहादै 

मानव-जीवन कौ समस्याएं जटिल होती जा रही हँ। मनूष्य 
अधिकांण रूप से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करपा रहाहै। 
इसका स्पष्ट अथं यह है कि मनुष्य के जीवन मे कही न कहीं कृ त्रुटि 
रह गर्दै । यह्‌ वात अकसर कही जा रही दहै कि परिस्थिति वड़ी अस्त- 
व्यस्त तथा उलक्ननपूर्णं हो गई दै परन्तु हम यह नहीं सम्नते कि संसार 
तोवेसाकावैसाही दै, यह्‌ तो हमारा मरितिष्क है जो अस्त-व्यस्त तथा 
उलञ्लनपूणं हो गया है । दुःख-सुख, उलक्ञन तथा निमंलता, समस्याएं 
आओौर उनका समाधान यह्‌ सव कद्ध वास्तव में मानव-मनमेंही छिपा 
होता है । नौला चर्मा पहने व्यक्ति को हर वस्तु नीली ही दिखाई देगी । 
इसी प्रकार अशान्त तथा अस्त-व्यघ्त मन कोहर वस्तु अशान्त तथा 
अस्त-व्यस्त ही प्रतीत होगी । बाह्य संसार हमारे भीतर का प्रतिविम्ब 
हीतो होता है। 


* आपने बी० कांम० के मध्ययन के तीनों वर्षो में अपने कौ लगातार 


एकं अच्छा छात्र सिद्ध करने के पश्चात्‌ इन्होने अन्तिम परीक्षा में विष्व- 
विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वे अव वंगलौर विश्वविद्यालय 
से एम० कोँम० कर रहै है। उनका संबंध हदरावादसे है। एक 
अच्छे दात्र होने के अतिखििति वे एक अच्छे खिलाडी ओर अच्च वक्ता 
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समय की गति कें साथ-२े एक पीदीसे दूसरी पीढी केआं 
तकर विष्व की यह्‌ दुःखदे परिस्थिति ओर विगड्ती ही जा रही दहै । वीते 
हुए समय के सम्बन्धमेतो कुद नहीं रिया जा सकता परन्तु उञज्वल | 
भविष्य के लिए तो आज के युवक अवश्य सोच सकते ह क्योकि विश्व | 
का भावी रूप तो उन्हींकोवनानादहै। दूसरी ओर आज की युवा पीदी | 
को देखकर यह्‌ अनुमान होता है कि परिस्थिति का सुधरनातोदूरकी 
बात दै यदि दशा ओरन विगडी तो भगवान की बड़ी कृपा होगी । 


छात्रजो देण की युवा पीढी का अधिकतर अंश, भौतिको 
संसार की भ्रांतिथों तथा क्षणिक आनन्द का शिकार वन चके हैँ । शिक्षा 
बस यह्‌ रह गरईटैकिसाल भरद्छात्रके मस्तिप्कमेकुछछदुंसा जाता | 
रहे ओर वे परीक्षा कक्ष में उसे उगलदे। इस प्रत्रियाको शिक्षा कैसे. 
कहा जाए ? परन्तु एसी शिक्षा भी युवकगण के लिए आकपेक नही रही 
है । उनकी प्राथमिक सुचि तो कृष ओर ही है । फिर भी वीते दिनों के 
लिए परदताने से क्या लाभ? जो दूध विखर गया वहु तो विखरा ही 
रहेगा । हा, कल की बात सोचनी चाहिए वयोकि हम जो कुं आज कर 
रहे है उसी से हमारा भविष्य बनेगा । 


““आवारा कृत्तो से प्रकाश स्तम्भ तक'' काविचार छात्रों के 
मामलेमं ठीक दही दै। यह्‌ ““आवारा कृत्तो'' बाली बात बड़ी अजीव 
सी लगती है परन्तु इसम ठीक ही पता लगता है किं आज के छावर कि 
दशाम दहै । “प्रकाश स्तम्भ'' इस वात कीओर संकेत करता किवे 
क्याहो सकते हे । “आवारा कृत्ता" कहलाना शायद छात्रों को वुरा 
भी लगे ओर अपमानजनक्र भी परन्तु “मँ स्वयं एक आवारा कृत्ता था 
यह कहने से वे कम बुरा मनाए 


“अधचिारा कुत्तो से प्रकाश स्तम्भ तक" की यात्रा उस स्थानसे 
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दात्र खड़ा है । जिसके जीवन के मल्यवान्‌ दिन सिनेमा ओर होट्लों मे 
वीते है ओर यह रूपान्तर की कहानी उस स्थान पर्‌ पर्ुचकर समाप्त 
होती है जहां व्यवस्थित वालों वाला छात्र सीधे सादे वस्त्र धारण किण 
डा ओर जीवन के प्रति जिसका रष्टिकोण पहने दात्र से एकदम भिन्न 


2 


ह । यह बाहर से अन्दर कौ ओर याचा कर रह्‌ दै ओर इरया कायाकत्प 
का आधार है ्रपने को समञ्यना पहचानना | चिन्तन मनन इसका 
आधार होतादै। यह स्थानद बृन्दावन के युन्दर्‌ वातावरण मे रिथत 
सत्य सा$ छात्रावास । यहं एक एसा स्थान है जहां भीड़, यातायात तथा 
रेडियो संगीत का पागल कर देने वाला कोलाहल नहीं बल्कि इसके 
वदले पक्षियों का मधुर संगीत ओर भजन का स्वर सुनाई देता है 1 णे 
वातावरण मे आधुनिक छात्र प्रवरेण करता टै ओर व्यक्तिगत अनुभव 
प्राप्त करके कुद का वृद्धं हौ जाता 

मै एक बडु गहर के एक पल्लिक स्वलसे इस स्थान पर्‌ आया 
था । यहां के शान्त आर सुखद वातावरण मे आकर मेस प्रथम प्रति्निया 
क्रो तथा नापसंदी की थी । दिनचर्या की पहली समस्या थी सवेर्‌ वाच 
वजे उठकर ओपक्रार तथा सुप्रभातम्‌ करना। य वात मर्‌ लिए नई तो 
थी परन्तु कष्टदायी धीं ओर फिर ठण्ड पानी स स्नान | बारह वषं 
की पद्िलिक स्कल की शिश्ना मृच्च मे यह णक्िति उत्पःन नहीं कर पाई थी 
किये जाडों मे ठण्डे पानी से स्नान कर्‌ सकता । आध घण्ट प्रण्चात्‌ जा 
ग्म-गमं कंदी आती शी उसका मै हादिक स्वागत करता था । इस 
पचात जो भी दिन भर होता रहता था उसम मृन्न विशेष सुचि नहीं थी । 

दिन महीनों म परिवत्तिति होति गणु ओर मृन्न यौ स्ह्तम वड़ा 
आनन्द आने लगा । यहाँ से चले जाने की तीन्र इच्छा शान्तौ गईओर 
उक्तक्रा स्थान शान्ति तथा अपनेपन की भावनानेल लिया। इस 
वातावरण मं नै अच्छे से ओर अच्छा होता गया। प्रेम से भर्‌ वृन्दावन के 
वकतठर्रठेनि रोगा्मिकति (न्प वा कृ 1: 





९४ हदय वृन्दावन 


फिर भी मुञ्ञे अनुमान नहीं था कि सत्य साईं छात्रावास मे मेरे भाग्य 
मे ठण्डे पानी से स्मान के अतिरिवत बहुत कुं था । 


एक दिन शामकेसमयणएकं इट्लीमें वनी कार्‌ वृन्दावन में 
आई ओौर सीधी बंगलेके पौर्टीको में जाकर सकी । जवसे भै यहां 
आया था भने पहले एेसी कार कभी नहीं देखी थी । अनजानेदही् 
अन्य छात्रों के साथ उसकी ओर दौड पड़ा सत्य साई बारा उससे 
उतर कर बंगते में चे गए । दससे पहले मेने भगवान सार्दकोन देखा 
थान उनके बारेमे अधिक सुनाथा। होष्टलमेंप्रवेशलेने से पहले 
उनके बारे मे मेरी जानकारी कुयोंदही सी थी । अव यह्‌ जानना मेरे 
लिए अदमुत्‌ अनुभव था कि एक रेते छात्रावास का सदस्य हूं जिसका 
समस्त प्रबन्ध साई बावा कै संरक्षण में होता रै। परन्तु समय सबसे 
बड़ा गुरुहै। जसा कि सैकड़ों अन्यदतो के साथ हआ होगा मेरे 
जीवन का भी एक महान्‌ अध्याय आरम्भ हो गया। बड़ रहस्यपूर्णं ठग 
से कायाकल्प आरम्भ हो चुका था। मद्ये सत्य सार्दसेप्रथमदच्ष्टिमेंदही 
प्रेमष्टो गया धाओरम सोच भी नहीं सकताथा कि उनकामप्रेम 
भविष्य में मृह्ले पव्लिकं स्कल के एक क्रोधी तथा आधृनिकर युवक से एक 
विनम्र तथा माज्ञाकारी छात्र वना देगा । 


मृञ्धे वृन्दावन आए आज पांच वपं-बीतः चुके ह । मेरे पिछले 
जीवन मे हर परीक्षा मेरे लिए एक कठिन समस्या होती थी क्योंकि 
मेरा ज्ञान सीमित होता था परन्तु यहां जाकर मृद्चे तृतीय श्रेणी का मुंह 
कभी नहीं देखना पड़ा । सत्य साई छात्रावास के मनेक छात्रों की भांति 
मेरा नाम परीक्षा-सूची मे अच्छे स्थान पर देखकर मेरे माता-पिता तथा 
मितो को काफी आश्चरयं॑हुआ क्योकि उन्होने तो यह आणा ही छोड 
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हुद्य वु न्दावनं ५्‌ 


परीक्षाओं तथा महाविद्यालय के अन्य कार्यक्रमों कै अतिरिक्त 
मेरा जीवन भगवान साईके आकर्षक व्यदितत्व के आसपास घमने 
लगा उनकी निकटा, उनकी वाणी तथा उनके मौनने मृञ्चमे एक 
महान्‌ परिवर्तन ला दिया । परिवर्तन की प्रत्निया अवभी जारी दह । 
मै युवक था, मृञ्ये जीवन की यात्रा वड़ी लम्बी दिखाई देती थी परन्तु 
भगवानने मरे जीवन को साक तथा सुखपूर्णं बना दिया । च्छात्र जब 
उने मिलते है तो चिन्तन की आदत उनमें उत्पन्न हौ जाती है ओर 
उनके शक्तिशाली प्रेम तथा दया से चरित्र मे परिवतंन होने लगता है । 
उज्ज्वल कल कौ आशामं स्वामी जी युवकों को पहले अन्दर से फिर 
वहु से परिवतित करनेके युम कायं में संलग्न है। 

परिवर्तन की इस प्रक्रिया का वर्णन शब्दोंमे नहीं हो सकता, 
यह्‌ तो अनुभव करने की चीज दहै, फिर भी श्री सत्य साई छात्रावास के 
छात्रो के कायाकल्प की उपेक्षा नहीं कौीजा सकती । चाह तुच्छ 
सही परन्तु हम एक उज्ज्वल भविष्य का प्रारम्भरैं। हृदय परिवर्तन 
कीदूस वात को केवल साई छात्रावास तक सीमित करना मूर्खताही 
होगी क्योकि हर भक्त अपने जीवनमें वावाजीके प्रेम की कहानियां 
सुना-२ कर, दूसरों को भी प्रभावित करता दहै । 

यदि जीवन को एक लम्बी सडक मानल, तो भगवान हमको 
रास्ता दिखाने के लिए दिनमें सूं तथा रात्रिमे चन्दरमाके समान 
शोभायमान हैँ । यह्‌ उनकी दयाही दहै करिव हमे इस सड़क पर्‌ आवारा 
कुत्तो की भांति निरु ण्य, गन्दा तथा अपमानजनक जीवन नहीं विताने 
देते । वे चाहते ईँ कि हम जीवन मागं पर लगे प्रकाश स्तम्भो के समान 
वने ओर थके हुए यात्रियों को जनका मागं दिखानि मे सहायक हों । 
यथाशक्ति प्रकाश फंलाकर हम एक दिन जल वृज्ञेगे परन्तु हमको यह्‌ 
संतोप होगा कि जीवनम केवल नेन के अतिरिक्त हमने किसी को कुछ 
दिया भी था॥। 
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६ छात्रो का निषाम-स्थान-- स्य साई भवन 


#डा० वी के० गोकाक 


य॒ सितम्बर १६७१ की बात है कि मृञ्मे चार्‌ वपं के लिए सत्य साई 


भगवान के साध रहने का सुअवसर मिला। शिमला का जीवन तो 
मुञ्े एसे लगा जसे कि म अन्धकारमं भटक रहा हूं । मै उस जीवनसे 
पीछा छुडाना चाहता था । सेने भगवान साईसे एक पत्रमे प्राना की 
कि वे मुञ्चे अपने पासबुलालं भौर यह्‌ उनकी अत्यन्त कृपाथी करि 


उन्होने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान की छत्र-छाया मे अपनी 


पत्नी सहित रहने का यह अच्छा अवसर मिल गया ओौर हम उनके 
तेजस्वी व्यक्तिरेव के निकट लगभग पांच वपं तक रहै । उन्होने हमको 
जो विशेषरूप से स्नेहं दिया उससे हमको अपने भाग्य पर गर्वं होने 
सगा । जहा-जहां उन्होने मृज्ञमे व्रूटियां देखीं, ठीक कर दीं। संसार से 
जो मेरा मन ङ्व गयाथा अनर उनके साथ रहकर यह्‌ स्थिति बदल गई 
ओर मेरा मन सन्तुलित हो गया । 


जव यह प्रक्रिया पूणं होने कोथी तो मुन्ने पता लगा कि भगवान के 
सं रहने कौ मेरी अवधि अपने आपह समाप्त हो गई है । भगवान का 
पचाप्वां जन्म-दिवस मनाने के लिए संसारके कोने-कोने से उनके भक्त 
आए हए थे । पूरणचन्द आंडीटोरियम से मंच पर वे भक्तोसे पुष्प- 


# डा० गोकाक ने आक्सफोडं विश्वविद्यालय से एम० ए° 


फिर डी° लिट० । वे पहले संन्टूल इन्सटीटगट आफ ईइग्लिण 
के निदेशक रहे ओर तदोपरान्त वंगलौर 


किया ओौर 
हैदराबाद 
विश्वविद्यालय के उप-कुलपति । 
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यं वन्दावत्तं 
हदय व्‌ श 


मालाएु स्वीकार कर रहैथे। जत्र उनके पास मालालेकरप हुंचा तो 
उन्होने मुस्फराकर कदा “तुम को जम-दिवस की वधाई।'' त स्तन्ध 
रहं गथा। दुतिया भर्‌ के भाति इकदुं धर ओर्‌ भगवान एक भक्त को 
कटे रहै थे ' "तुमको जन्म-दिवस की वधाई।'' मेरा जन्मदिन तो अभी 
दूरथा। भमै वड़ी कटिनाई से अपने उपर निवन््रणपा सकराओौर्‌ ने 
कहा "“आपक्रो जन्म-दिवस पर्‌ बधाई, श्रीमान जी!" वं मुस्करा दिये, 
कृं बोले नही । 

~ जेे-जन मेने भगत्रानके कटे गए शन्दों पर मनन किया मुञ्च आभास 
होता गवा कि परे जीवन में कोई नया अध्याय आरम्भ होने वाला है । 
वह्‌ अध्याय वृन्दावनमंदही आरम्भहोगा यौ कहीं ओर इसका मृजे 
कु पता नहीं था ओर कई सारी छोटी-मोटी घटनाएं हद्‌ ओर्‌ मृ 
ज्ञात हो गया कि अव भगवान से अलग होनाहै अतः मैं नगरमे अपने 
धर रहने चला गया । म यह्‌ व्िस्तारसे इसलिए लिख रहा हं ञेयोकति 
मुञ्ञे अपने पर गर्वे हैक्रिै छात्रावास में भगवान की कृषादष्टिका 
पात्र रहा ओर्‌ उनके वहुत निकट रहा । 


छात्रावास करा वनिमित भवन वड़ा वैभवशाली दै। इसका प्रवेण- 
हार तथा इसके गुम्बद बड़ प्रभावशाली हैँ । इसमें चार सौ छात्र निवास 
कर सक्ते है । जुन १६६६ मे श्पीच्यूऽसीऽका वड़ा हाल, सामाग्य 
सभाओंके लिएभीप्रयोगमें लाथा जाता था । पन््रहु-वीमर छात्र जो 
किं भगवान के भक्तों के वेदे थे प्रवेण-ढार के निकट रहते भ। जव छात्र 
अधिक हो जातेयेतो पौऽ मू सी० हालका भी रहने कै लिए प्रथोग 
कर लिया जाता था। 


यद्यपि अव छात्रों को संख्या बहुत बढ गई है परन्तु वावाजीका 
व्यवहार कु एेसा दहै कि हर चात्र को एसा लगतादै जैसे करि वावा 


त नवत 
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ष्ठ हृदय वृस्दावने 


जौ उपकर मित्र तथा पथ-प्रदशंक हँ। छात्र उनसे प्रेम भी करते गौर 
उनका आदर सत्कार भी। जवम वृन्दावन प्हुचा था लगभग तभीसे 
एक स्थान पर एकत्रित होकर संध्प्रा-समभा कौप्रथाका आरम्भ दहुभा 
था। आरम्भमे ्रात्र मिलकर भजन गाया करते थे । उसके पश्चात्‌ 
साई बावा प्ररन आमन्त्रित किया करते थे। अधिकतरः प्रश्न अधिक 
अवस्था वाले भक्त या अध्यापक करतेथे। किसी प्रए्नकोलकरही 
बाबा जी उस दिन प्रवचन देतेथे। प्रवचन मे वह्‌ अवसर के अनुसार 
बड़ी मूत्यवान वाते बताया करते थे । कभी-कभी कोई गायक वावा जी 
से मिलने आ जाता तो उसका गायन भी हौ जाता था। 


शाम के अतिरिक्त छात्रों को सवेरे कालेज जाने से पहुले तथा 
दोपहर के पश्चात्‌ भी एक घण्टे के लिए साई वावा के पास एकत्रित 
होने की अनुमति प्राप्त थी 1 इस अवधिमे छात्र हंसी-मुजाक्‌ करते, 
अ्वाछनीय बातों पर आलोचना करते तथा छात्रों की कमजोरियों कौ 
दस प्रकार सवके सम्मुख प्रस्तुत करते कि बुरा मनाए विना छात्र अपनी 
न्रूटियों को द्र कर्‌ लेतेथे। यह्‌ बड़ी शिक्षाप्रद प्रक्रिधा होती थी । 
वाषिक परीक्षा से चार पाच महीने पहले यहं सिलसिल। वण्द कर दिया 
जाता था बाबा जी इस अवधि में वृन्दावन आते भी नहीं थे क्योकि 
वह्‌ समञ्लते थे कि उनके कारण छात्र अपने अध्ययन की ओर से 
लापरवाह हो जागे । वे छा्वोंको यहु बाति स्पष्टरूप सेवता देते 
ये कि यदि वे प्रथम श्रेणी मे उत्तीणं न हुए तो सत्य साई महाविद्यालय 
मे उनको नहीं लिया जाएगा । इसी प्रकार की प्रेरणाओं का परिणाम 
ह कि यह के छात्र विश्वविद्यालय में उच्च स्थान प्राप्त करते है । 


मै कह चुका हुं कि बाबा जी हर छात्र से व्यक्तिगत रूप से सम्बन्ध 
रखते थे ¦ एक छात्र धूम्रपान का अभ्यस्त था। यद्यपि वह्‌ च्ुपकर 


000. 1 भस्तेसपाचदता०भो ओष्लु कीवौग्जीणणकसणुस यिक्षिवस० र्वरि्षि०रह सकते 
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ये? बावाजीने एक वार सवके सामने उसकी इस आदत की चर्चा 
की परन्तु उसने मानने से इन्कार कर दिया। वावराजीने तव सव 
कुछ वता दिया क्रि वह किस समय, कहाँ, कंसे धूम्रपान करताहै। 
छात्र स्तव्ध रह गया ओर उसे स्वीकार करना ही पड़ा । वह वावा जी 
के पैरों पर गिरपड़ाओौर वूप्रपान करने तथा लृ बोलने के लिए 
क्षमा-याचना करने लगा । उसने वायदा किया कि भविष्यमेंन तो वह 
धृस्रपान करेगा ओरन ही घयुठ बोलेगा । । 


मद्रास के एक रेलवे अधिक्रारीकाव्रेटाभी वृन्दावनमें छात्र धरा। 
एक वार राजामृन्दरीमें होने वाने सत्य साई सम्पेलनमें भागेन के 
लिए छावर के लिए रेल की एक विशेष वोगी का प्रबन्धं किया जानां 
रा किसी ने सूज्ञाव दिया कि इस सम्बन्ध में रेलवे अधिकारी केवटे 
से सहायता ली जाए । वह्‌ अपने पिता को फोन प्रर वात करके बोगी 
का प्रवन्ध करा सक्ताथा। वावा जी ने उसको वुलवाया] वहूतसे 
अध्यापक तथा छात्र मौजूद भध । वहद्छाव्र आ गया परन्तु अपने मनमें 
यह्‌ समन्न वेठा कि किसी गलती पर डांटने के लिएु उसको बुलाया गया 
है । अतः उसने किसी प्रण्न का उत्तरदेनेके लिए मह ही नहीं खोला 
वहु कई महीने से डरा-डरा सा रहता था ओर उगा समय भी वह्‌ प्रस्तुत 
गणकेघेरेके एक क्रिनारे पर सहमा-सा खड़ाथा। वावा जी समन्न 
गए । उन्होने उस समय उससे बोगी सुरक्षित कराने की वात बताई 
ओर वापस भेज दिया परन्तु वाद में उससे नग्रतासे बात की। शीघ्र 
ही बावा जी के प्रति उसका भय दूर हो गया भौर वहु उनको अपना 
मित्र तथा पथ-प्रदर्शक समज्ञने लगा । 


सत्य साई वावा ने अपने बचपन में कई नाटकों मे अभिनय भी किया 
धा। जव भी वे नाटक लिखते है । मनने यह देखकर वड़ः आनन्द भाया 
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॥ 


क ~क =) 


६० 1 हदय वृन्दावन 


त्र चने, उनके वस्त्रो का निर्धारण किया ओौरहर शाम को नाटक की 
रिहसंल करद अंग्रेजी, कन्नड तथा ठेलग्‌ के कड नाटक नाटिकाओं 
करे लिएभी बावाजीने बड़ा परिश्रम क्रिया । नाटकके बीच भी वे पर्दे 
के पीये जा-जाकर्‌ कलाकारा क निर्दण देने रहे थे । 


जन वावा जी प्रशान्ति निलयम्‌ मे रहते तवभ हर सप्ताह पत्र 
सजत अर ये पत्र वृन्दावन मे छात्रों के सम्मुख भजन सभाम्‌ मुना 
जाति । छात्ोको पेस्ा लगता धा मानो वावा जी उनस एकक्षणं क 
लिए भीद्रूर नहीदं] 


वपं मे एक-दो वार छात्रावास में बड़ पमान पर प्रीतिमोज का 
प्रबन्ध भी किया जाता था । छात्रावास को खूब सजाया जाता ओर कुछ 
चछवात्र स्वयं नाना प्रकार के व्यंजन तयार करत । से अवसरों पर 
आमंचरित होना हमारे लिए बड़ हषं की वात थी । इसके वदलेमे वावा 
जी अमनी ओरसे चातो की बड़ी-बड़ी दावतं दिया करते थे । 


बावराजी किस प्रकार हर वातसे शिक्षा देने का ध्यान रखते थे 
इसका पता निम्नलिखित घटना से लग सकता दै । एक छात्र ते एक बार्‌ 
कुद गलती की ओौर भगव्रान का प्रशास्ति निलयम्‌ मे जो पत्र भेजा 
उसमे भी कुछ अनुचित वात लिखी । भगवान साई प्रायः वहते ९, 
“छातं से बहुत संभलकर व्यवहार करना पड़ता है 1 यदि आप -उनके 
साथ आओौपचारिकिता का व्यवह्‌।र करगे तो वे आपसे डरते रहगे आर 
आपसे अपने मन की बात नहीं कटेंगे । यदि आप उनसे खुल जा्येगे तो 
चे आपके सिर पर चढ जाएँगे । संतुलन तो उनके जीवन मे होता दही 
नहीं 1" छात्र की गलती को उन्दने छात्रों को सीख देने का एक अच्छा 
अवसर समज्ञा) वे दो तीन महीने तक व॒न्दावन आषु ही नहीं ओर न 


00-0.1 की उ्लोतरपिरया्<को (काहलही) क्िण्तघाणिताएश्ठिि्फम्‌डउकनहसप्ठ नके 





हृदय वृद्दावन ६१ 


दन कर सके, हां दणह्रे पर दर्णन करने की अनुमति उर्हें ॥ 
गई । इसके वावज्‌दवे छत्रोंसे मिलने से वच ओर छात्र बडु 


गए । सारे छाचद्‌ख की मूति दिखाईदेते थे । 


तहं 
लौह 


प्र 
= 


दशहरे से एक-दो दिन पहने भगवान ने मुञ्चे अलग वृलाकर कहा, 
“छात्र अव पण्चाताप कौ अग्निमें काफी जल लिएु। जव भँ उनके 
सामने देन देने आतो उनको वरामदेमें एकत्रित होने ओरक्षमा 
माने के लिए तैयार कर देना ।'' 


पने अन्यच्छात्रोंसे वातकी ओौर उनको णेसादही करने को सलाह 
दी परन्तु वे इतने भयभीतयथे किक्षमा विये जाने की आशा भी छोड 
वैटेथे। उन्हडरथा कि यदि विना आज्ञा लिएुवे वरामदे मं स्वामी 
जीवे सामने पहु गणु तो स्वामी जी ओर मी नाराज हौ जागे मैने 
उनको समन्ञाया किणेसा नहीं होगा ओर इसी के साथ-साथ मैने हर 
प्रकार की जिम्मेवारी अपने उपरे ली । अपने मन में डरते-श्चिञ्लकते 
सव छात्र स्वामी के मूलाकात के कमरे क वाहुर आकर खड हो गए । 


जब स्वामी जी दर्शन देकर लौटे तो सवने एक स्वर में कहा “स्वामी 
जी हमें वेद है'' श्रौर धड्कते हृए दिलों के साथ प्रतीक्षा करने लगे कि 
देखे क्या होता है । स्वामी जीने दारो की ओर मृहकर देखा ओर 
बोले “क्या है, यह्‌ सव क्या है ?'' उन्होने एक-दो क्षण छात्रो को देखा 
ओर उन्हे एेसे स्वर में सेवादल के साथ मिलकर काम करने का आदेश 
दे दिया, मानो बुद्धं हृआदहीनथा। छात्रों की प्रसन्नता उस समय 
देखने की चीज थी । उनके चेहर से एसा लगता था कि एक्‌ लम्व सूष 
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छात्रावास का वह्‌ जीवन जिसका केन्द्र भगवान साई वन चुके है, 
स्वयं का एक इतिहास रखता टै । इस जीवन के अपने दुःख हैं, अपने 
सुख है, अपने आनन्द हँ भौर अपना उल्लास है। मै अव उस जीवन 
से दूरहो चुकाहूं, परन्तु उस जीवन की यादसे भव भी आनःद- 
विभोर हो उष्ता हूं ओर अव भी मेरे हदय पर उस जीवन का पवित्र 
प्रभाव है। कंलीफ़ठोनिया, अमेरीका की श्रीमती कोविनने छात्रावास कें 
रूप मे जो उपहार दिया है वह्‌ एक एसा स्थान है जिस पर गवं किया 
जा सकता है । 


@©-0. 18 र|. 81110118 5185111 00166011 44810110. 01011260 0 60819011 


१०--साई वृन्दावन को मेरे जीवन पर प्रभाष 


*नवीन चन्द्र बी पटेल 


१९६८ मे योगान्डा, पूर्वी अफ्रीका से माध्यमिक शिक्षा पूणं करने के 
पएवात्‌ मै उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु इग्लंड जाना चाहता था । मेरा 
पासपोट भी तयार णा ओर मृन्नको इग्तंड के एक महाविद्यालय में 
प्रेण भी मिल चुका था परन्तु मेरे भाग्यमें तो एक मोड़ आना धा । 


मई-जून १६६८ में भगवान सत्य साई योगान्डा पधारे ये। मृष्ये 
हाँ उनसे बातचीत करनेका सौभाग्य प्राप्त हआ था ओर उन्होने 
मक्चसेमेरी भावी योजना के वारे में पुद्ा था। मैने तुरन्त उत्तर दिया 
थाकि्ँ इग्लैडजा रहा हू" । अगले वपं वृन्दावन (वंगलौर) में 
एक नया कालेज आरम्भ कर रहा ह । वहां आ जाना । तुमको प्रवेश 
मिल जायेगा *' भगवान के यह्‌ शब्द मेरे जीवन का एक मोड सिदध 
हए । मैने सोचा था यदि "कोई" मेरे भविष्य के बारे मेँ इतना सोच रहा 
है तो इसके पीछे अवष्य ही कोई रहस्य होना चाहिए । मने दंग्तड जाने 
की बजाय भगवान के चरणाविन्दों मे रहने का निष्चय कर लिया । 


"~ 

“कालेज मे प्रवेश लेने वाले प्रथम विदेशी दावों मे सेयह एकदहै। ये 
पोगान्डासे मारत आए ये जौरअव इषतैडमे जा वसे ह । एक बहुत 
अच्छे छात्र होने के अतिरिवत यह्‌ एक अच्छे फोटोग्राफर ओर साउड 
इ जीनियर (घ्वनिः अभियन्ता) भी हैँ । कालेज के हर उत्सव में उन्होने 
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मगवान के व्यवितत्व का पहला प्रभाव मेरे मन पर यह पड़ा क्रि 
उनका प्रेम सवके लिए बरावर था । उनके यहां यह्‌ भेद-भाव विल्कृल 


नहीं था कि उक्र प्रम का पात्र किस जाति कार, क्रिस धमं को मानता | 


हैयाकिसदेशका रहने वाला 


है । योगान्डा मे स्वयंसेवकों से वाते | 


करते हुए उन्होने कह्‌। था, “सामने जो भिन्न-२ रंग काप्रकाशदेने | 


बानये बल्व्र जगमा रहे हैँ इनका बाह्य रूप यद्यपि अलग-२ है परन्तु 


उनके अन्दर एक ही प्रकारका करट प्रवाहित । हमारेशरीर भी 


इन्हीं बत्वों के समान हँ ओर्‌ भगवान उनमें करन्ट की भांतिदै। चाह 
कोई अफ्रीकन हो या अमेरीकन, योर्प से सम्बन्ध रखता हो या एषिया 


से, चाहे कालादहो थागोरा, एक ही भगवान सबके भीतर निवास 
करता है ।'' 


< ठि ~ 
प्यार के लिए कारण की आवश्यकता नहीं, 
प्यार्‌ समव की सीमाथोंमें कद नहीं, 
प्यार जन्म-मरण से मुक्त है। 


भगवान साई युवकों, विशेषकर कालेज के छात्रों की ओर बहृत । 
ध्यान देते है । भगवान प्रायः वहा करते है '“वृक्ष जव छोटा हो तो मनः | 
चाही दिणा मे मोडा जा सक्ता है परन्तु बडा हो जान पर वह कठोरहौ 


जाता है ओर उस समय उसको मोड़ने का प्रयत्न किया जाए तो उसके 
टूटने की संभावना अधिक रहती दै ।'" 


इस प्रकार युवक छात्रों के चरित्र तथा उनकी आदतों मे परिवर्तन | 
लाया जा सकता है । ज्यादा आयु हो जाने पर व्यक्ति अपने विचारो 


तथा अपनी आदतों को ठीक समङ्षने लगता है ओर उनको बदल नहीं 
पाता । आजके छात्र कल के नागरिक होते है । यदि उनमें अच्छा परि 
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यह मेरा सौमाग्यथा कि मुज्ञे छात्रावास में रहने का अवसर प्राप्त 
इमा । छात्रावास के सदस्यों के लिए भगवान ने स्वयं ही एक कार्यक्रम 
तैयार करियाथा। सव सवेरे पौने पाच वजे उघ्तं ओर ओंक्रार्‌ तथा 
सुप्रभातम में सम्मिलित होते । सायंकाल में भजनं का कायेक्रम चलता। 
निन्यध्रति की प्रातःकाल की प्रार्थना के अतिरिक्त रविवार को नगर में 
घूमकर्‌ (नगर संकौत्तन' का कार्यक्रम भी चलत्ता था । 


भगवान च हम बहत सी जच्छी बातें सिखाई' परन्तु वे विशेष रूप 
सकरम पर्‌ वलदतंथ। वे कहतेथे किसी दूसरे प्रचार करने से 
शव स्वय उन बाता का अभ्यास करो। वे कभी-र यह्‌ भी कहा करते 
थे :- 

“अपना दिन प्रेम के वाथ आरम्भ करो, 

अपना दिन प्रेम मे परिपूणं करो । 

ओर दिन का अन्त भी प्रेम पर करो, 

यही भगवान तकर पहुंचने का रास्ता है ।' 


भगवान स्वयं अपना दिन कंसे व्यतीत करते हैँ? प्रातःकाल वे 
सपने भक्तों से वात-चीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करते 
है । दीन-दुखियों की सहायता करते हैँ तथा उनको प्रम-धन वाटते है । 
अपने दिन भरके व्यवहारमेंवे प्रेम की मति दिखाई देते ह ओर 
इस प्रकार दूसरों को सिखति हैँकिवे भी दया, शिष्टाचार तथा प्रेम 
के मार्गं पर चलकर भगवान .की प्राप्ति करे । 


यद्यपि मेरे माता-पिता योगान्डा में थे परन्तु मूञ्चे घर की याद 
व्याकुल नहीं करती थी । साई वावा ही मेरे माता-पिता सिद्ध हए भौर 
वास्तवमवेटहंभी दैवी माता-पिता! उन्होने जितना प्रेम मुञ्च पर्‌ 


पा शायद एक हजार माताएं मिलकर इतना प्रेम अपने वालक को 
सते 





तभ | 818 गि. 1181111101181 91185111 01661101 4800111५. 001126५ 0/ 6681001 


६६ हदय वृन्दावन 


जि प्रकार योग्यता के अंकन के लिए वषं के अन्तम परीक्षा होती 
है इसी प्रकार स्वरामीजी भी छात्रों कौ जांच-परख करते थे । अन्तर केवल 
इतना है किं किमी को पता नहीं लग पाता कि स्वामी जी कव ओौर्‌ 
कितनी की परीक्नाले डालें । वे अचानक क्रिसी छात्र से कृषाष्टि 
हटा लेते द ओर उससे बातचीत बन्द कर देते दै । छात्र उनके प्रेम-अमृत 
से वंचित होकर एेसा अनुभव करताहैजेसे कि जीवन में ही उसकी 
मृत्यु हो गई हो परन्तु जैसे किएक मां अपने वच्चे की उक्षा सदार 
करे लिए नहीं कर सकती इसी प्रकार यह "साई माता' भी उस उपेक्षितं 
हान को फिर अपने प्रेम-पाश मेले लेती है) एेसी परीक्षासे मुञ्ले भी 
कई वार गुजरना पड़ा । वास्तव मे परीक्षा की दस दुःखदायी अवधिमें 
व्यवति का अह्‌ चूर-चूर हो जातादे। 


हर अच्छी वस्तु का अन्त होना हीहोताहै। मुञ्चे भी अपनी शिक्षा 
पूरी करने के पण्चात्‌ वापस जाना पड़ा ओौर इक्ष अवसर पर भ उल्नन 
मे पड़ गया 1 अपने दैवी माता-पिता से अलग होने का विचार मेरे लिए 
्षलयेस्कच्छद्ा्यकर थौः। दूसरी जोर एक भौर वात थी मौर वह्‌ यह कि 
स्थी फे केना छात्रों को उनसे शिक्षालेकर संसःरके 
कल का पताकिक प्रकाश वनकर इधर-उधर पफंलना धा । 
किसे श्रे कषनशििने मेले जाना था) दूस विचार को 
~ 1 0 चला आया परःतु उनके दर्णनों के 
लिए मेरी आत्मा व्याकूल खी 1 स्थिति फेस ही थी जंसे कि कृष्ण 
ज्ीःसविचह्ने गृप्ोःकृर 1जनारि 

॥ € एः ~> र ^~ द 

त मृष किमि 1 कां देखा कि पाश्चात्य देशौ 
प वतं सुरभकप्ु धमं की बहुत कमी है । 
शक चर्लविकदक दरमुशहं मि दय. साई वावा नहींदै। 
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नेतिक स्तरसे गिरे हृषु है । वे अपने माता-पिता का आदर करते हन 
अपन गुरा का। वे पूर्णरूपसे सांसारिक-विलास में खोए हण हँ 
सत्य साईं कालेज मं परिस्थिति इसके विपरीत है । 


यदि मुञ्जे अवसर मिले तोम एक वार फिर शारीरिकिरूपसे 
स्वामी जी के निकट आना चाहृंगा ताकि उस आनन्द से अपने मनकी 
जलोली भर सक्‌ जो भगवान के चरणारविन्दं मे प्राप्त होता है। 
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११-साई प्रेप क सागर सं 
#केऽ पौ° देवदास, 


धूल मे अटे तथाजंगलगे वे वीते दिन | 
म अव भी उनका स्मरण करता हूं 
वे दिन जव समद्र तट पर छ्ोटे-२ ककड 
मेरे छोटे-छोटे पाबो के नीचे कड़कड़ाते थे । 
ओर-एक दिन 
छोटा-सा उदास सूयं पर्चिम मे अस्तहो गया 
चन्द्रमा के शीतल प्रकाशमे 
मै छोटी-सी नावमें वेठा 
विशाल समुद्र के प्रति एक अजनवी-सा हो गया । 
कोरईध्रूवतारान था कि मृद्े राह दर्णाता 
मेरे पास कुछ नहीं था कि कोई रूपरेखा बनाता 
वस वह्‌ सुन्दर-सा चन्द्रमा । 
तूफानों की गर्जन के बीच 
मैने भय के भंवर देवे 1 
ऊंची-ऊंची लहरे मेरी नेय। पर विजय पाने लगीं 
मेरा दम घुटने लगा 
में बिल्कुल अकेला था । 


"देवदास जी कानपुर निवासी है । वे साई का्नेजमे बी< एस सी° 


करने हेतु गाएये ओर वी° एस सी० करने के पश्चात्‌ अव बंगलौर 
06-0. 1 श॑ध्विदवषिशिासधन्से न्दी म१।१९९९ ५९५ ॥ 0 60689011 
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कौन था कि मुञ्चे सहायता देता? 

चन्द्रमा भी कव तक साथ देता? 

आर--उप्त भयानक अन्धकारे 

मेरी पत्तवारभी खो गड । 

““मां'" मेरा स्वर्‌ अन्धकार को वेध गया। 

ओर तव, हे मेरे चन्द्रमा ! तेरा अदुमत प्रकाण उभरां 
म आनन्द विभोर होकर नाचने गाने लगा 

मृक्षो नहीं ज्ञात था सत्य वयादहै? 

प्रकाण कहां है ? 

वस अन्धकार मेँ गेवे वस्त्र उज्ज्वल हौ उ 

तारे मेरी "मां" को ईर्प्या से निहारने लगे । 

उसके सिर पर्‌ मकुट था-- 

प्रेम, दया तथा बुद्धिमत्ता का । 

“वेटा'' मांकास्वर्‌ उमरा। 

मेने अपने हाथों स अपनी नैया को उस ओर बढाया । 

भां मृज्ञे किधरने जाओगी ?' 

मेने पूका-ओौर मौन तमसे स्वर उभरा 

“आओ । '' ओर उसने अपना शीतल कोमल हाथ वदा दिया | 
म दुःखसुख तथा तूफ़ानीं से लड़ता 

उस असीम आनन्द की ओर वदता गया । 

मेरे सपने साकार हो गए । 

मेरे मन में प्रार्थना जागृत हई 

"माँ तूने ही मृञ्े जन्माथातु ही अपने में मक्षे विलीन करले ।'' 





८ 
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१२-मेरे षेभवपृणं दिवस 
*"पी° विजयभास्कर 


मैने युवावस्था के जो दिन वृन्दावन मं व्यतीत विये व बड़ आनन्द 
दायक तथा वेमवपूणं थे । आज जवक्रि वास्नाओं तथा इच्छाओं के 
दलदल मे फंसे युवक नगरों के कोलाहल मरे वातावरण में निर्दश्य 
तथा अस्त-व्यस्त जीवन व्यतीत करते है, वृन्दावन में कौन-सी एसी {बात 
है जो जीवन को एकदम भिन्न वना देती है? इसका उत्तरदहै लाल 
वस्व धारण किये वह्‌ सुन्दर व्यक्तित्व । 


वृन्दावन का वह्‌ नील-नयन वालक एक वार फिर से हमारी हृदय- 
बंसी बजाने आ गया है तो वृन्दावन के बाल-गोपाल क्यों न उसकी 
ओर आकर्षित हों? 


वह्‌ स्वप्न कौ भांति पुराने दिन बीत चुके । अतीत का भय दूर दहो 
चुका । उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर, उनके अगाध सत्य को 
पाकर, उनकी सुन्दरता की रंगमरी णम में खोकर हुम उनके अलौकिक 


संगौत की धुन पर प्रसन्नता सेनाच उठने ह। हमारे सामने जीवन 


भये बौऽ कामके उन प्रतिभाशाली छा्ोँमेंसेहं जो हर परीक्षामें 
उच्चतम स्यान प्राप्त करने वालों भे सम्मिलित रहने ह । इनकी जन्म- 


भूमि गुनटूर, आन्ध्र प्रदेश है । ये डेरी फ़ामिग मे विशेष रुचि रखते ठँ 


इसीलिए ये महाविद्यालय मे पाले जाने वाते पुओं तथा डरी विभाग 
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कै नए-र क्षेत्र टष्टिगोचर हो जाते है । सत्य साई के चरणारविन्दं में 
चिताए जवानी के दिन वास्तव में एक वरदान होते है । 


हमारे लिये सत्य साई एकर प्रेमी मां, सिद्धान्तवादी पिता, अद्वितीय 
, हृदयेष्वर्‌ तथा भगवान हं । हृदयो का परिवर्तन उनके मनहर लाल 
वस्त्रौ से जुड़ा हआ है । व्यवित का जीवन इस महान्‌ परिवर्तन से गुजुर 
कार साथेक हो जात्ता ह । ३ 
दय परिवर्तन का पहला चरण यह्‌ होता है कि छात्र यहु अनुभव 
करने लगता है कि सत्य साई उसके जीवन का उह यह्‌ उनके 
चरणारविन्द की ओर जाने वालि मार्ग का प्रारम्भ होता दहै । 


दूसरे चरण मं हमारे मन को पिदछली दुर्मावनाजो से पवित्र करके 
हमको रागन्रप से मुवित दिलाई जात्ती रहै । परिणामस्वरूप हमारा 
द्ष्टिकोण पूर्णरूपेण बदल जाता टै 


तीसरे चरण मेँ हम अपने आपको स्वामी जी के अथाह प्रेमसागर्‌ 
मं डवा हज पतने हैं । इससे पूवं करि हमको पतालगेकिवक्यादहौ रहा 
टै, हम प्रेम जलमें तर-वतर हौ जाते हँ। जीवन मेँ पहली वार 
निःस्वार्थ, पवित्र दैवी प्रेम का अनुभव प्राप्त होतादे। प्रत्येक छात्र 
उनके साथ प्रेम-सूच्र मे वंध जाता । 


कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती । हदय-करामिति की प्रक्रिया 
अनन्त है । जीवनके हूर क्षण हमारा हृदय परिवत्ित होता रहता है, 
हम अच्छे ओर अच्छे वनते जाते टै ओर उनके चरणों की ओर वदत 
जाते हें । गति धीमी हो सकती है परन्तु लध्य तक पहुंचने मं कोई संदेहं 
नहीं होता । 


भगवान की घाशाओं पर पूरा उतरने के संवंधमें कभी हमको 
सप्पा कह शस्व न्लौ कीप्क्तिसक्षाषपः प न्देलषष अज्काठ०। 





७२ हदय वृन्दावन 


है । असफलता की दशा मे उनकी दयालु हाथ हमको संभालता है 
““यदि सौ बार भी असफल होते हो तो एक बार ओरं प्रयास करो }'' 


हर अप्तफलता भी इस मार्गं पर सफलता की ओर एक चरण सिद्ध 
होती है । विवेकानन्द जीने एक वार कहा था “यदि असफलता न 
होती तो जीवन मे कविता कहं से आती?" 

काम लनेके संबंध मे भगवान कठोर हैँ । गुलाव की पंखुड़ी की 
तरह कोपरल होने के साथ-२ वेहीरे की भांति क्टोरभी दहै । यदिवे 
हमे कच सिखाना चाहते हैँ तो हमारी ओर से आंख फर लेते है ! कितना 
कठिन होता है वह्‌ समय ? उनकी आंख हमको नहीं देखती, उनके 
चरण हमारी ओर नहीं उठने ओौर हम उनके चरणों से दूर हो जति 
दै हमारा जीवन नीरस तथा दुःखी हो जाता है परन्तु उनका मौत 
उनकी वाणी से अधिक कह जाताहे। फिरदुखके दिन वीतजाति ह 
भौर भगवान अपने गुलाव् जसे ओटो पर मधुर तथा चंचल मूस्कान लिए 
हमारी ओर चले आति दै । कितना महत्वपूर्णं है वह्‌ दिन | 

परिवर्तत की दस प्रत्रिया से निकलकर उदृण्ड, वेसहारा तथा 
निरु एय युवक समरत संसार के लिए अमूल्य आदशं वन जाते हैं । 

भगवान कहा करते है :--“एक मल्यवान्‌ हीरे को निर्दयतापूणं 
काटा-छटा जाता है । सोने को तपा-तपा कर्‌ कूटा जाता है ।'' किस- 
लिए ? इसीलिए कि उसका मूल्य ओर्‌ भी वट जाप । 

दसी प्रकार छावों के स्प में वदती स्वणं लतां को धर्म, प्रेम 
तथा शान्ति श स्तम्भौ पर ॒चद्ने योग्य बनाया जाता है । इस प्रकार 
भगवान उनको उस ऊंचाई तक ते जाति है जहां पहचकर वे संसार को 
सुख तथा शान्ति दे सकं । भ 


युवावस्थाकेवे दिः ने वेभवपणं => = ि 
त £ ४ र त्त क्रितने वमवपुणं होते हैँ जव युवक हृदय-कान्ति 
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१३--भगवद्‌-अ्तिव का चानन्द 


*सी° एस० प्रका 


मकरी रगीनी हलके अन्ध; मं वदलने ल †ी । 
शा गिनी हलक अन्धर्‌ मं वदलने लगौ है । सूर्यं अपनी सुनहली 

किरणो के साथ पश्चिमी क्षितिज मे अस्त = चुका रै ट: 

॥ स भतिजमे अस्तहो चुका ।ह्साई वन्दा- 
वनम वट वृक्षोकेसाए गहरे हो गएहै। सटेसा सहस्त्रं भवतो भे 
मौन की एक लहर दोडजातीदहै। ते साई राम ंडमें एकव्रितहैँ। 
द्रसं लाल वस्त्र पहने एक मोहक आकृति प्रकट होकर मन्द गति से 
पथ पम्‌ आनवदृरही है- श्री सः स पन देने पधारे है 

ट रही है त्य साई वावा दः पध 
प्रस्तत लागोंके दयसे कारवी क्त्रि र 
= 1 त हव्य सहर प्रकार की सांसारिक चिन्ता लुष्तहो गई 
है वयोकि मानवीं सं ते व्री < 
ह वयक मानवीय सरूप में भगवान उनके बीच आं चुकाटै ओर उनकी 
णंकाए सिटाकर उनको आनन्द विभोर्‌ करने के लिए तत्पर हैँ । 


भगवान ओर भक्तों के वीचंतु 
जाता दै । प्रत्येक मन शास्त हैजौर प्रत्येक आंख हजारों सूर्यो जेसी 
तजवान्‌ आति पर जमी हैँ । उनके हदय जौर-जौर से धड़क रहै दै" 
भगवान बड़ी प्रभावशाली गति से भवतो के वीच वट्‌ रहे ओर घलि 
पर उनके पद-चिहों की छाप नहीं पड़ रही हे । न 


| तुरन्त ही सीधा सम्पकं स्थापित हो 


ताम वठी है । भगवान कुछ सन्तवना तथा उन्साहवर्धक शब्द बोलते 
"=-= 





॥ ~ व >>. धत = 
शकाश जी का संबंध कोयम्बट्‌र, तमिलनाडु सेद । इन्ोने कलिज से 


एस ची ~ ८ ~ = ति 
बौ° एससी पास किया । इस समय ये कारों क पूजे वनाने का प्रशि- 
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८४ हदय वृन्दावन 


है 1 सहसा उनका दायां हाथ एक अदूमृत ट्गसे गोलाकार गतिमें 
घूमने लगता टै--जौर लोउस स्तीकोमूद्ी भर विष्ूति भगवानमे 
पिल गई । वे उसे आशीर्वाद देकर आगे वटं गए है । आँसुजो तथा 
कृतज्ञता से भरी दो अखं उनको आगे बदृते देख रही ै--स्तरीको 
जीवन मे एक वार्‌ फिरसे प्रसन्नता प्राप्त ची. । 


अगवान भीड़मे इधर उधर घूमरटेदै। लौग उन्हें पव्रदेरहेदहै 
जर भगवान उनको अणीर्वाद ! यरहा-वहां वे किसीसे एकाघ बात 
करने कै लिए ठहर जाते दँ याफिर कोद पद-नमस्कार करने हतु उन्हे 
रोकलेताहै। वे स्क-षक कर, बड़ रहस्यपू्णं ठंग से अपनी उंगलियां 
घुमाकर सबको आशीर्वाद दे रहे टं । भक्त उन्हे श्रद्धा ओर आनन्द से 
निहार रहे दै क्योकि उनके द्णनों ने उनके अनेक पापधो डाले टं । 
उनके शब्द भवतो के हृदय को आनन्द से परिपूर्णं कर देते है ओर उनके 
चरण-स्प्णं से भवतो के जीवन में प्रसन्नता, पविद्रता तथा समृद्धि 
जाती रै 1 


दस मनहर द्य को देखकर हदय उत्लास से भर जाता हैँ । हजारों 
व्यक्तियों को इतना प्रसन्न देखकर देखने वालों का मन गद्‌गद्‌ हो उठता 
दि । यह एक णसा रहस्य टै जिसकीनतो शब्दों मंव्याख्याकीजा 
सकती है ओर न ही चमत्कारो पर अनुसंधान करने वाले अपने आराम- 
दायक कार्यालयों में बैठकर इसका विष्लेषण कर सकते हैँ । यह तो 
हृदय द्वारा अनुशरूति कौ जाने वाली बात है ओौर हृदय वह वस्तु है जो 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे वृद्धिसे कहीं गे चलकर लक्ष्य तक पहुंच 
जाता दै। £ 


म्ञे सात वषं पहले का वह्‌ दिन. याद आता हँ जब ने वृन्दावन 
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हृदय वृन्दावन 


७५ 


अनुमान नहींथा कि मेरे भाग्य में व्या है । वृन्दावने उस समय अपने 
वतमान रूपसे थोड़ा-सा भिन्न भी था। भगवान साई के वंगले के 
रास्तेके दोनों ओर पीले तथा लाल रंग के गलमोहर कै वृक अपनी 
शृन्दर छटा दिला रहे भे । सूर्योदय की वेला मं पक्षी चहचहा रहेथे 
ओर मन्द पवन चल रही थी। मुञ्च णसा लगा था मानो मेरे अन्दर 
शान्ति तथा आनन्द भरता जा रहा ह्‌ । यहे रथान नगर के कोलाहल से 
कितना भिन्न धा। यह मेरा भावी निवासस्थानं था, मेरा वास्तविक 
निवास-स्थान ध(। 

हमारे वचसे उस समय केवल २४ छात्र ये। आज द्धारो की 
संख्या दस गुनीदटै ओर मेरा विचारदहैगि भविप्यमंसौ गुनी हौ 
जाएभी । टीन की छत वाला एक-मज्ञिला द्ात्रनिवास अव एक तीन 
मंजिले भव्य भवन सें परिवप्नित दौ चुकादै जो अपने सुन्दर आकार 
तथा गुम्बजों के कारण भगवान का मन्दिर प्रतीत होता हं । वृन्दावन में 
जहां वाह्य परिवर्तन चप्टिगौचर होता है वहाँ छावों के हृदय भी आंत- 


रिक परिवर्तन के कारणं वहत वदेल चुके है । भगवान की निरन्तर दया 
त्रा उनके प्रेमने हमारी आदतो, हमारे विचारों तथा हमारे जीवन 
प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला है। 


सामान्यतः छात्र अपनी शिक्षा पूरी करके छात्रावास से चले जाते 
है परन्तु यह भगवान की अपार छपा हीदहैक्रिवेद्धातरौंके लिए वृध 
काम जुटाने का प्रयास भी कसते है ताकि िक्षाप्राप्तिके पश्चात्‌ भी 
छात्रोंको वृन्दावन होस्टल के आध्रमरूपी जीवन का आनन्द प्राप्त हो 
सके । भगवान क निकट रहकर उनके चरणों मे जो आनन्द मिलता हि 
उसे म शव्द दारा व्यक्त नहीं कर सकता । 

भगवान अव द्वार की ओर वापस चल पड टं । उनके दणन से 
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1. वह अव थाद्-सौ उदासी में 
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परिवतित होने लगा है क्योकि अव भगवान उनकी दष्टि से ओक्ञल हो 
जाएँगे परन्तु उनको यह भी तसल्ली है कि भगवान उनके हदयसेतो 
दूर नहीं होगे । प्र्ञानतावश कुछ व्यक्ति एेसा समञ्चनेते ह फिवे दूर 
हो गए, अन्यथा भगवान सदा हमारे आसपास ही रहते ह । 


बंगले के बाहर कालेज के छात्र एक लम्बी पंक्ति में खड़े भगवान 
की प्रतीक्षा कर रहे है । प्रातःकाल से ही उनको इस घडी की प्रतीक्षा 
थी क्योंकि अब वे वरामदे मे भगवान के चरणों मं बैठकर भगवान की 
उपस्थिति तथा वातो से लाभान्वित हो सकंगे । 


भारत तथा अन्य देणों से आए भिन्न-भिन्न प्रकारके छात्र यहाँ एक~ 
त्रित है 1 भिन्न-र जातियों तथा भिन्न-र सामाजिक पृष्टमूमि से उनका 
सम्बन्ध है । कोई धनी वाप कावेटा दतो कोई निधन का, कोई वैज्ञा- 
निक काव्ेटादैतो कोई व्यापारी का, परन्तु यहां आकरवेये सारी 
कृतिम सीमा तोड़ चुके दै । वे यहाँ जिस प्रकार रहते ह उसे देखकर 
ज्ञात है कि सव मनुष्य भाई्-भाई्‌ ह भौर भगवान सवके पिता समान है। 


जीवनम उनकी आणशार्एं क्यार? वे किन बातों मे विण्वास 
रखते है ? 


अन्य कलेजो के छतों कौ र्भाति वे सिनेमा, राव, सिग्रेट आदि 
की ओर आक्रषित नहीं होते । उनको पता लग गया है कि केनद्रीय-सुख 
के अतिरिक्त जीवन का एक ओर भी अर्थ है । गलत आदतों तथां 


टृविचारों का स्थान गम्भीरता तथा खता ने ले लिया दै 1 वे जानते दै 


क्रि मानव-जीवरन का लक्षय है मगवान कौ प्रसन्न करना, उनकी दयाः 
वत करना तथा उन्ही मे विलीन हो जाना। वे यहु भी जानते हैकि 


सं लकय की प्राप्ति भगवान की शिक्षा को मानने, उनके बताए भवित 
तथा प्रेष्‌ गं त लर ् < 
©6-0.1भं€ र. क माग नुते लूरएनहानद्राक्रतिणष्नीर्य्पामन्चेष्परणक रने 


॥ 
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से होगी । रास्ते भिन्न-र है परन्तु किसी रास्ते पर चलँ भगवान के 
चरणारविन्दो पर दृष्टि रखना भी उतना ही आवश्यक हू । | 


भगवान वंगल केद्वारमे प्रवेश करचुकेटैं। वे दछात्रों कोहल में 
वैठने के लिए कहते हँ । भगवान एक कुर्सी पर विराजमान टँ ओर छात्र, 
अध्यापक तथा दूसरे व्यविति फं पर वैठे ह । हाल खचाखच भरा हुभा 
दै । सवकी आशापूणं रप्ठि भगवान पर्‌ है । सहसा भगवान एक छात्र को 
कुद बोलने के लिए कहते हैँ । हम ब्रूत प्रसन्न हैँ क्योकि वह भगवान 
जिन्होने वेद, उपनिषद्‌ तथा भगवद्‌गीता तथा अन्य धामिक ग्रंथ समय- 
समय पर संसार मे भेजे, हमारे सम्मुख हैँ, हमसे बातचीत कर रहै ह । 
मात्मा का वह सागर हमारे सामने घाक्नात्‌ प्रस्तृत है, जिसकी हम 
व्‌ूदेहें। 





वह्‌ छात्र खडा जाता है ओर भगवान के वारे मेक वोलता 
है । मुज्ञ भगवान साईको देखकर सागर में तरते हिमणिखर 10607 
की याद भा जाती है जिसका केवल दस्षवां अंश दष्टिगोचर होता है। ¦ 
शेष ६|१० भाग पानी भें डवा रहता दै । इसी प्रकार साई वावाकौ 
शित तथा उनके वैभव का एक अंशमात्र ही हम अपनी मानवीय-दृष्टि 
से देख पाते हँ । भगवान की महिमा एसी अपार है कि यदि समस्त 
मानव जाति सहस्रो वर्षो तक उसका वर्णन करती रहे तो केवल छोर 
तक पहुचे । 





कभी सव मिलकर भजन गाते है ओर भगवान स्वयं धालम बजाते 
है, कभी वे भगवद्गीता के किसी अंश को लेकर अपनी मधुर वाणी में 
प्रवचन देते है । एेसे अवसरों पर वे हमारी शंकाणएं दूर करके हमको 
भगवद्‌-मागं द्णाति है । वे चरवाहै की भांति हमको हंकाते है ओर हम 


लध्थप॑रपधनै/कषूगविि सितो “कीणं किफचन्कते 060० 
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हमे भारत कौ आध्यात्मिक निधिसे कथाएं भी सूनाते है तथा यह भी 
वतताते है कि चरित्र के निम्नस्तर से ऊपर उठकर हम भवित तथां 
नेततिकता के बल पर आध्यात्मिक सत्य तवा पहुच सकते रहँ उनके 
शब्दों का हमरे हृदय पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन 
नहीं हो सकता । थोड़ी-सी अवधिमें ही भगवान दया्ों को ' 'आवारा 
कृत्तो से प्रकाश स्तम्भ'' वना देते है । यह परिवर्तन किस प्रकार होता ठ 


यह तो केवल उनके साथ रहकर अनुभव करनेकीही वातदहै। 
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१४- भी सत्य साहं सदु 
*एम० ननजुनदिया 


श्रौ सत्य साहु वावा जो आकाश की भांति विस्तत तथा महासागर की 

भांति अगाधं श्दों के दायरे में नहीं आ सक्ते । पसे मामले में 
यदि कोई मनुप्य अपने अनुभवों को सोच-समञ्चकर हृलका करके भी 
वताएतो दूसरे उसे अतिणयोक्ति ही समन्नते है फिर भी बताने वाने 
कौ दम अम्रुत का आनन्द तौ मिलता ही है। जँ उनके बहुमुखी व्यकितित्व 
से केवल एकर पक्ष अपने प्रप्तुत लेख के लिए चुन रहा हूं ओर वह पक्ष 
है --साई वावा सदगुर्के ह्पमें। 





गु अपने शिप्यों के अज्ञान को दूर करता दै । हमारे धारिका ग्रन्थों 
मे गुरु को ब्रह्मा, विष्णु तथा मटेश कहा गयादहै। साई वावाने दन 
तीनों पक्षों कोमिला कर एक करदियाह। वे कहते हैँकिगुरु 
सदाचार्‌ का बीज वाता द (ब्रह्मा), उसको उन्नत करता है (विष्णु) 
तथा दुर्भावना तथा दुरविचार कौ उप्त घातको नष्ट करता दहै जो 
सदाचार के पौये की बहोत्तरी में बाधा बनती है (मेश) । 


सदगुरु केवल बुद्धि तथा ज्ञान देकर अन्ञानत्ताको ही दूर नहीं 
करता वल्कि अपने शिव्यों की बाह्य रक्षा तथा आन्तरिक उन्नति का 
भी ध्यान करताहै। साथही साध वहु माताकासा प्रेम भी शिष्यों 
को देता टै । वहु एक एेत्ता व्यक्ति होता रै जो.मागे भी जानत्ता दै ओौर 


श्री ननजुनदिया श्री सत्य साई महाविद्यालय मं वाणिज्य कै प्रवक्ता 


तथा सत्य साई कला महाविद्यालय के प्रधानाचायं 
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न हृदथ वृन्दावन 


मागं कौ कठिनाद्यां भी । लक्ष्यका भी उसे ज्ञान होता ह । अपने शिष्य 
वी ब्रुदियो तथा शक्तियों से भी वहं भली-भांति परिचित होता है। वह्‌ 
अपने शिष्यो को लक्ष्य तक ले जाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है । 
वास्तव में सदगुरु स्वयं ब्रह्मा होता है । 


बरह्याविद ब्रह्मा भवति 


सत्य साई वाब एसे ही महान्‌ सदगुरु है । मै प्रस्तुत लेख में यह्‌ बताने 
मे असमथ हूं कि कितने हजार व्यित उनको अपना दैवी माता-पिता 
समञ्षते रै 1 
पहला भजन जो उन्टोनि गाया ओर दूसरों को गाने के लिए कहा 
वह था :-- 
मनसा भज रे गुर चरणम्‌ । 
दुष्कर भव सागर तरणम्‌ । 
एक अन्य प्रवचन के आरम्भमें उन्होने कहा था :-- 
नाह्य मनुष्यः न च देवा यक्ष 
न ब्राह्मण, क्षत्रीय, वेश्य, दद्र 
न ब्रह्मचारी, गृही, वनस्था 
अहम्‌ सत्यवोधेकः सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ । 
इन सबसे ज्ञात होता है कि वे अपने सदगुरु होने की घोपणा कर चुके है। 
स्वामी जी सदगुरु के रूप में निम्नलिखित वातो का ध्यान रखते 
१-` अपना जीवन उन्होने भपना संदेश वना लियाहै । 


२- बोलकर, लिखकर तथा संदेश देकर दूसरों को शिक्षा देते है । 
३-- दूसरों को अन्त्र 


ट्ण देते > ४ र 
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हृदय वृन्दावन ८१ 





स्वामी जी अपने सम्बन्ध मे कहते हैँ ““म खोजवीन तथा नापतोल से 
परे हूं। केवल वही मेरी लक देख सकते हैँ जो मेरे प्रेम को समक्चते हे ओर्‌ 
उप्तका अनुभव रख ' है मादपन्त अपनी पुस्तक “साई सत चरिता” 

लिखते है - “म अपने परम मित्र के जीवन या अपने मन के सम्बन्ध 
मे ज्ञान नहीं रखता तो मँ उस महान्‌ अवतार के सम्बन्ध मे क्या लिख 
सकता हूँ जिसक्रौ महिमा वेदों में भी पूणर्पेण वर्णन न की जा सकी।'' 

““यथोवाचातिर्माणा्थंः अप्राप्य मनसा सः 

मुञ्ल जसा तुच्छ व्यवित स्वामी जी के जीवन का वर्णन नहीं कर सकता । 
मेरा जो प्रयास है वह्‌ उनको जांचने या आंकने का नहीं वतिकि वर्णन से 
लाभान्वित होने तथा आनन्द प्राप्त करने हेतु है। 

स्वामीजी का जीवन विश्वव्यापी प्रेम, वँराग्य, निरन्तर कमं, 
आनन्द, प्रसन्नता, त्याग, सेवा, सहनणीलता, सहानुभूति, आत्मसंयम 
तथा अन्य अनन्त गुणों का प्रतीक है। वे सदा प्रसन्नचित्त रहते हैँ 1 
मानसिक स्थिरताको ही "योग" कहा जाता है। जव से उन्होने अपने 
आपको सत्य साई वावा घोपित किया है वे प्रत्येक स्थान पर वंके 
प्रत्येक दिन अपने जागरण की अवस्था में हजारो व्यवितयों कौ दुःल- 
भरी कहानियां सुनते दँ ओर फिर भी प्रसन्न चित्त रहते हँ । इतना ही 

हीं वे अपने दरवार से दुखिथों को ही सुखी बना कर लौटाते दै । अपने 

माता-पिता तथा अन्य सम्बन्धियों की मृत्यु भी उनको प्रभावित नहीं कर 
सकी । एसे अवसरो पर वे जो कु करना चार्हिए करते हं परन्तु सदा की 
माति शान्त-चित्त रहते हैँ । हमारे स्वामी के अतिरिक्त ेसा अनुभव जौर 
कहाँ हौ सक्ता है । संसार भर मे हजारों संस्थाओं में सपना संदेश लेकर 
जो वे धूमते हैँ यह उनके निष्काम प्रेम ओर दैवित्व काही प्रमाण है। 

अपने भक्तों का वे कितना व्यान रखते हँ इसका पता इस बात से 
चलता है कि कभी-र्‌ तो वे भक्तों काशारीरिक कष्ट अपने शरीर परते 
लेते, यों तो इस संद्म मे वहत से उदाहरण हैँ परन्तु प्रार्थी में 'शिव- 
शक्ति" ओर गोओ में (अपन्डेसाइटिस्‌' के दो उदाहरण ही प्रयाप्त है । 
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अपने समय को वह्‌ एक क्षण भी नष्ट नहीं करते । उनका कहना है 
“जो समय कोनष्ट करता है वह्‌ जीवन कोनष्टकरतादै।'' विना 
आवश्यकता के वे एक नया पैसा व्यय नहीं करते । अनगणित शवितर्या 
उनके पास दै परन्तुवे अपने पर सयंम रखते हँ । अपने जीवनक 
आरम्भ काल से अव तक वर्तसे लोगों ने उनको गलत समन्नाहै। 
उनके माता-पिता, सम्बन्धियों तथा भक्तों ने भी उनको बहुत कम 
समज्ञा दै। जो भी जाता दै उनसे लाभाच्वित होने जाता है । वह्‌ उनसे 
इसलिए प्रेम करता दै कि भगवान साई उसको कुद लाभ पहुंचा । 
भगवान यह्‌ सव॒ कुछ जानते समञ्षते हुए दुःखी मानवता की सहायता 
करते रहते हँ । अनेक वाधाओं केहोते हृए भी वे अकेले ही अपना 
धमं -संस्थापन कायं पूराकरने मे लगे हुए दहै) दैवी-णविति के अत्तिरिक्त 
यह ओौर क्या हे ? चालीस वर्पासे वे दैवी-सत्य हमारे समक्ष प्रस्तुत कर 
रहे है ओर हम उसका अनुसरण करने मे असमथ है । यह दैवी सहिष्णुता 
नहीं तो ओरक्याहै? वे जानते कि दुःख मनुष्य के अपने कर्मोका 
परिणाम है फिर भी वे उन्हे दूर करने को तत्पर रहते है । इसे दैवी-तहानु- 
भूति के अतिरिक्त ओर क्या कहा जा सकता है ? अपने कां मे वे समस्त 
संसार्‌ के भिन्न-र वर्गो के लोगों को सहायता करने पर वाध्य करते रहै 
है । इसको देवी-शक्ति के अतिरिक्त ओर क्या नाम दिया जा सकता है ? 
यदि किसी की आंखें खुली होतो वह स्वामी मे स्थितिप्रज्ञ देख 
सकता है जसा कि गीतामे क्हागयादहै “दु.खमें दुःखी नही, सुख में 
सुख स पागल नहा । काम, क्रोध ओर भयसे दूर शान्ति तथा उच्चकोटि 
के चिन्तन मं जीने वाला ।'" गीता म दिए गए "निष्काम कर्म" तथा 
ज्ञानी शब्दो का अथं समङने के लिए साई वावा को देखो । पणं वैराग्य 
तथा पवित्र प्रेम के इस सामन्जस्य को देखकर विष्वास आ ही जाता दै। 
इस प्रकार स्वामी जी अपने वच्चो को वह्‌ 
उनको उनके लक्ष्य तक ले जाता है। यदिको 
सकता तो वे उसको बोल 


सव कुद सिखाति हैँ जो 
ई उनको देखकर नहीं सील 
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हृदय वृन्दावन ९ 


स्वामी जी ने अनेक पुस्तके (वाहिनी) लिखी है । “'ध्यान वाहिनी"! 
मेवे लिखते है--'" अज्ञान को नष्ट करने तथा भगवान को पाने हेतु 
मनुष्य का व्य्ान-माग कां पालन करना पड़ता है ।'“ उपनिषद्‌ वाहिनी 
मवे कहते दै करि मनुष्य मूलल्प से दैवत्व रखता है परन्तु वहू अपने 
स्वभाव को भूल वेठा है । अपने असली रूप को पहुचाने के लिए मनुष्य 
को उपनिषदो का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । '"धर्मं वाहिनी” मेँ वे 
लिखते है कि जीवन एक कारागार की भांति ह । मनुप्यका धर्महै कि 
मुक्त होकर सच्चिदान्द कौ अनुमूति करे ओर जाने करि सव कुछ ब्रह्म 
हि । “'प्रसननती वाहिनी!" मे वे लिखते हैँ कि भगवान प्राप्ति-सासारिक 
मोह को भस्म कर देती दै । काम, क्रोध तथा लालसा से मुक्त होकर 
सच्ची शात्ति का आभास हौ सकता दै । यह्‌ उसी समय सम्भव हो 
सकता है जव मनुष्य समज्ञ ले कि उसके मीतर-वाहर मूल-तत्व भगवान 
है । अपनी समस्त कृतियों में भगवान साई ने अपने शिप्यों को अन्धकार 
सेप्रकाण की ओरल जाने का प्रयास क्रिया दै। 











अव उनके पत्रो, संदेणों तथा प्रवचनों से भी क देखिए ---““अज्ञान 
के अन्धकार से मृत्यु अच्छी दै" । “तुम एक व्यविति नहींहो। तुमं 
तीन व्यतित्व निहित दै । एक वह्‌ जो तुम स्वयं को समते हो, एक 
वह जेता दूसरे तुमको समन्ते दँ ओौर एक वह जो वास्तवमें तुम हो ।'' 
वे हमको सृज्ञाव देते हँ कि हम अपने दोनों चे पृष्टं को भूलकर 
भत्मिक पक्ष पर्‌ बल दें । मन में पवित्र विचार उत्पन्न करने हैतु 
उन्होने एक पन्न मे लिखा “यदि तुम अपने को मद्री समक्षते हो तो तुम 
भिद्री के समान दहो ओर यदि तुम स्वयं को भगवान समक्षे हो तो तुम 
भगवान ही हो । विचार ही सवर कृचदै। जसे तुम्हारे विचार होगे 
वेसा ही तुम वन जाओगे 1'" 

एक प्रवचन मे उन्होने कहा था--““इन तीन वातो का अनुप्ररण 
करो । मृत्यु से भयमीतनहो, संसारसेन डरो भौर भगवान कौन 
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चरित्र, विचार, कमं तथा शब्दों पर्‌ सदा कड़ी दृष्टि रखो 1'' उन्होने 
व्याख्या कौ कि विचारोंसेही कमं तथा चरित्र की उत्पत्ति होती है। 


अच्छे चरित्र की इच्छाहो तो मन मे अच्छे विचारो को स्थान दो।. 


विचारों का सम्बन्ध भोजनसे है भौर भोजन का वह सव बु दै जो 
तुम ज्ञानेन्द्रियों हारा शरीरके भीतरले जाते हौ इसलिए इस सम्बन्ध 
मे भी सावधानी रखो कि तुम क्या देखते हो, क्या सनते हौ, क्या सूत 
हो ओर क्या सृघते हो । यदि तुमने इसका ध्यान रखा तो जीवन में 
लक्ष्य तक पहुंच सकते हौ । 
जीवन की समस्याओं से परेशान व्यक्तियों के लिए स्वामी जी नै 
एक बार कहा था- "भगवान मे समाकर रहो, सव कु ठीक रहेगा । 
दूसरों को भगवान में लीन करने का प्रयास करो, सव कुचं ठीक रहेगा । 
इस सत्य पर विश्वास रखो, तुम्हें मुदित मिल जाएगी 1" एक अहुंकारी 
को उन्होने लिखा "“जवब जीवन सागर में अहंकार का वुलबुला टूट जाता 
हतो सागर ही बन जाता)" एक ओौर पत्र म लिखते टै “भवित 
उस समय पूणं होती है जव हर वस्तुमे सव कुं दिखाई देने लगता 
हि ।'“ आगे लिखते है, "तुम्हारे भीतर जो भगवान ह वही सत के भीतर 
है \ यदि तुम यह्‌ नहीं जानते तो कुदं नहीं जानते । " 
इस प्रकार साई सदगुरु हमको मृत्यु से जौवन की ओर, अन्धकार 
से प्रकाण की ओर तथा असत्य से सत्य की ओरल जाते है। 
अन्तप्रेरणा भगवान का एक भौर णिक्षा-माध्यम दै। यह उनके 
भक्तो का एक सामान्य अनुभव है कि भवत उह सदा अपने निकट 
भासताहे। वे मनुप्य को उसी अन्तरात्मा द्वारा चेतावनी तथा निर्देश 
देते है भौर उसकी भान्तरिक रक्षा करते हँ । अनेक लोगों को सही मार्ग 
दिखाने 3 उनके दुःख का निवारण करने वे स्वप्न में प्रकट हए भौर 
किसी-किसी के समक्ष वे विभूति के रूप मँ अपने फोटो से वाहूर आए्‌। 
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हृदय वृन्दावन = 


९५ 


मूञ्ञे जीवन एक दम घोट देने वाला दुःख प्रतीतहो रहा था) मन ने 
मञ्च से कह कि मेँ उनसे भाग जाऊं ओर मनमानी कं । तभी स्वामी 
जी मेरे अन्दर से बोल, ^“ परमेश्वर स्वरूप हू" । तुमको यहं अनुभूति 
प्राप्तहोभौः चुकौ टे । जिस प्रकार अग्नि ओौर जल एक साथ नहीं रह्‌ 
सकते इसी प्रकार घृणा तथा क्रोच मेरे भीतर नहीं रह सकता । तुम्हारा 
कत्तव्य है कि तुम अपनी ब्रुटियों को पह्चानों ओर उन्हे टूर करो। मँ 
परिपूर्णं ओर स्वतन्त्रहू'। मुच्ये नतुमसेकु पानाहै न खोना है। 


ठ 


तुम मुञ्च सेदूर होकर वहत कुं खोदोगे ओर यदि मेरे साथ रहै तौ 
बहुत कुच पा लोगे । सोचो ओर अपने को अपने आपसे वचाने के लिए 
मेरे साथ रहो ।'' 
एक बारस्वामीजीने मुञ्च से कोई भी काम लेना बन्द कर दिया। 
यह स्थिति भी बड़ी कष्टदायक थी । उस समय भी मृन्ने आभास हा 
जैसेस्वामीजी कहरहेहो, “काम की इच्छा भीतो एक प्रकारसे 
दुवेलता है । शान्त रहो । जो कार्यं तुम्हारे सम्मुख आए उसे लगन 
निःस्वा्थं तथा मूस्कान के साथ कर डालो । समर्पण प्रौदृ-वुद्धि का लक्षण 
दै 1 इच्छा तथा पसन्द-नापसन्द इस वात का प्रमाण है कि तुम्हारो अहं 
शेष दै भौर यह्‌ अहं ही मेरे प्रति पूर्णं सम्पण में बाधक दै ।'' 

प अपनी बात एक प्रार्थना के साथ समाप्त करता हूं । 

जव तकं मेरी इच्छा समाप्त हो मेरी इच्छा तुम वते रहो । 

जव तक मेरा भय दुर हो मेरे मनम यह भयरहने दो कि कीं 
तुम्ह।री आज्ञा उत्लंघन से मेँ तुम्हँ रुष्ट न कर दू । 

मञ्ञे यह आभास प्रदान करो कि तुम सदा मेरे मनमेंहौ ओर यह 
क्रि जो यह कायं करं वह्‌ तुम्हारा कार्थ हौ] 

जव तक मुजञे अपनी वास्तविकता का ज्ञान न हो तव तक एम 
अपने शारीरिक खूप से प्रेम करने दो ओर मेरे अपने शरीर से उषक्षा . 
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१५ एक्‌ देवी सितार-वादक 
#जे० इयामसुन्दर राव 

| भू स्तीय संस्कृति संसारमें प्राचीनतम्‌ मानी जातीदहै गौर इस 

संस्कृति का एक विशेष पक्त है संगीत । संगीत का सोत सामदेव 
द भोर सरस्वती संगीत की देवी टै जिसके दामे वीणा रहतीदहै। 
वीणासेही आधुनिक भारत के महत्वपूणं संगीत यंत्र॒ सिदर्‌ का 
जन्म हु । इस यंत्रमे प्सा जादूटै कि इसकी एक तरगते सुप्त 
आत्मा जागृत हो जाती है । सितार मे सात तार होते टै ओर इसी वात 
से "सितार' (सत-तारा) का नामकरण हुभा है 1 

सितार अन्दर से खोखला होता है । यह यंत्र काफी हल्का होतादट। 
॥ यह्‌ जितना ही हल्का होगा इसके सुर उतने ही गहरे तथा मधुर होगे । 
दूसरी ओर सांसारिक चिन्ताओों का वोक्न मनुष्य ओर ब्रह्माके वीच वाधा 
बना रहता है । इसी वात को सम्मुख रखते हृए कलयुग के अवतार श्री सल 
साई वावा ने सितार संगीत को बह्यानुभूति का माध्यम वनाया है । 
। सितार चाहे कितना भी हल्कायाथोथा हो विना तारोंके सुर 
| नहीं दे सकता । जिस प्रकार सितार के तार सितारको संगीत प्रदान 
| करते टं इसी प्रकार सदाचगर मनुष्य को मनुप्यता प्रदान करता है। 
सदाचार रहित मनुष्य पु समान होता है 
॥ 
। 


का ऋ ~ चक 


#वगाल सो जकर श्री ण्यामसृन्दर जौ ने यहाँसे वी कँम विया ओर 
अव हिन्दी मं एम०ए० कररहेद। वे एक कुशल सितार वादक टै 
ओर उत्तरी भारत के प्राचीन संगीत म रुचि रखते है। एक सितार 


वादक के रूपमे ्यामनृन्दरर्‌जी ने ह्चपगहपन रल 
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वजः 


हृदय वृन्दावन द 

आज कैः दरवल मनुप्य के अस्त-व्यस्त जीवन में सत्य, धर्म, शान्ति, 
प्रेम, भक्ति, कर्तव्य तथा अनुशासन के सात सुरों से एक अद्म॒त संगीत 
भर दियाह। 


सितार का पहला तार वहत महत्वपूर्णं है क्योकि इसीसे रागोंकी 
उत्पत्ति होती टै । भगवान स।ई ने अपने मानवीय सितार के लिए प्रथम 
तारप्रेमको चुना । प्रेम-स्वरसेवे ञाजके कोलाहल भरे जीवन सें 
मधुर संगीत भरद 





दूस सितार वः ह्वितीयतार दहै धर्म ! प्रेम तथा धमं एक सिक्के के 
दो पक्षों के समान भगवान के कार्यं मं अत्यन्त महत्वपूर्णं दँ । जीवन मंच 
पर जव बुराई उभर आती दहतो सदाचार पदं के पीं चला जाता दह । 
इसलिए भगवान साई प्रेम-सुर को बजाकर सदाचा्यं को कारयंशील रवे 
ह । यही कारण ट कि उनको धम-स्वरूप्‌ कहा जाता है । अपने निस्वारथं 
प्रेम से सदाचार को जागृत रखना ही उनके जीवन का लघ्यट्‌ । 


सितारके हर तार का अपना महत्व है वयोकि एक भी तार ढीला 
हो तो संमीत अस्त-व्यरत हो जाता दै । मानवीय सितार कार ताद्‌ 
मी इकी प्रकार महत्वपूणं है) इस सितार कां तीसरा तार सत्वदैजौ 
सदाचारकेसाथ ही रहतादहै। वेदौंमंभी इं दोनों गुणों को समान 





महत्व दिया गया है-"'स्यं वद, धमं चर 1'' 


भवित चौथा तार है जिसमें हर तार कै वजने पर अपने आप कपन 
उत्पन्न हो जाता है । यह वात केवल सितारवादकः जानता हि । मानवीय 
सितारके दस रहस्य को सारद वावा मली-मांति सम्मति टै । भक्ति स 
मिला हुभा पाँचवाँ तार शान्तिकाटै। सितार सं चौथा तथा पांचरवां 
तार मिलकर पचम स्वर “पाण की ध्वनि देते ह इसी प्रकार भक्ति तथा 
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लल हदय वृन्दावन 


सितार वादक पहले तथा सातवें तार पर विशेष ध्यानदेताहे। इन 
को छेडने से दूसरे तथा छठे तार मे अपने जप ही कंपन उत्पन्न हो 
जाता है । सातवाँं तार लय को बनाए रखने के लिए छेड़ा जाता हे ओौर्‌ 
इसी लय से संगीत में माधुयं उतपन्न होता है । साई वावा के दैवी 
सितार मै अनुशासन द्वारा ही जीवन के ककं स्वरोसे मुक्ति मिलती 
है अनुणासन इस सितार का सातवां तार है । व्यक्ति की आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए स्वामी जी दस तार को पहले तार (प्रेम) के साथ मिल 
कर छेड़ते है । 
भगवान साई मनुष्य को कमं करनेकीप्रेरणादेतेदै।ष्ड्‌ख्ठा 
तारहै। क्मसेही हमको भगवान कौ दया प्राप्त होती है । यह पूरं 
जन्मके कमंदही का फलै कि हत ठाई सौ मानवीय सितार भगवान 
जैसे कुणल संगौतज्न के सम्पकंमे आगएदं। 
जव यह सातो सुर एक साथ गज उठेगे तो संसार एक अलौकिक 
संगीत से भर जाएगा । 
सितार वजाने मे वायि हाथ की तजंनी तथा मध्य उंगली ओर सीधे 
हाथ की पहली उंगली से काम लिया जाता है । भगवान साईका दैवी 
प्रेम, देवत्व तथा आदं जीवन इन तीनों उंगलियों के समान दै जिनसे 
देवी संगीत की रचना करके वे सुनने वालों को उसमें विलीन कर 
लेते है । 


मेरा जीवन भौ एक विगड़ सितार की भाति संगीत रहित था। 
भगवान ने मेरी ओर कृपारष्टि डाली ओर मृन्ने अपने दयालु हाथों में ले 
लिया 1 उन्होने मेरे हृदय के "हजारों स्वरों को छेड दिया । अव तो मेरी 


यही प्राथेना है कि भगवान मुले एक दिन अपने अलौकिक संगीत मेँ 
विलीन कर लें । 
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व न भन्‌ 
१६-व्य्‌दतुगत्‌ जवन म दत 
*ङ्पक चांगका कोटी 


सजि दर्शन को एक ऊँचा शब्द समल्ञा जाता है तथा इसको समाज मे 
निक्म्मे वृष्यो से सम्बन्धित माना जाता है परन्तु ठेसी बात नहीं । 
दर्शन एक युवक के जीवन सें मी महत्वपूरण है । 


जो अपने को दार्शनिक कहतेटंवे वहुधा दशन का क्रियात्मक 
अनुसरण करिए विनाही दर्णन का प्रचार करते रहते है । वे लक्ष्यके 
आस-पास चक्कर लगाते रहते ह परन्तु लक्ष्य तक पहुचे नहीं । उनकी 
दणा उस नेवले की सी होती है जो अपनी पं पकड्ने के लिएु उसके 
चारों भोर चव्कर तो काटता रहता हं परन्तु उस पकड नहीं पाता । 

दशन मानव जीवनके चार मौलिक प्रश्नों के उत्तर देना चाहता 
है । 

्ैकौनहुं? 


नै कर्टासि आवाह? 

म किसओरजारहादहुं? 

यह्‌ संसार क्या? 

प्रत्येक मनुप्य इस अथं मं दार्शनिक कहां जा सकता टै रि वह्‌ इन 
प्रश्नों के उत्तर खोजता रहता दै । 


अन्तिम विष्लेषण से हमको ज्ञात होता हे कि यद्धि कौई भगवान 


की आराधना करे तो इन प्रएनों के उत्तर प्राप्त कर सकता हे । 


भगवान को आप गोविन्द, राम, दामोदर, शब्भूषया साई कोई भी 

* इस वपं वी० एससी ० किया । मवुर वाणी का वरदान प्राप्त 
क्रिएु यह्‌ एक अच्छे गायक दै । नाट्य कला मे इनकी सचि गहरी दे। 
“भज गोविन्दम'' नाटक मे इन्होनि आदिशंकर का अभिनय व्ड़ी सफलता 
से किया । यह्‌ नाटक १६५७९ में महाविद्यालय के संच पर प्रस्तुत किया 
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६० हदय वृन्दावने 


नामदेसक्तेदै। टम मगवानदहीरै,उसी की ओरसेने हे भौर 
उसी की मोर जाते है । यह संसार उसकी लीला मात्र द। 


जितने भी दशंनों का मैने अध्ययन किया उन सव मे मृन्धे गंकराचार्य 

के अद्धेतिक दर्शन ने बहुत प्रभावित किया । भगवद्गीत्ता, उपनिषद तथा 

| वेदों के दर्शन को मिलाकर इस दशन का आधार ज्ञान, भक्ति ततथा वर्मं 
॑ परह यह्‌ दशन सृक्ष्मभीरहै ओर साहसपूणं भी, विचारपूणं भीहे जौर 
| तकंपूणं भी ! अपने विस्तार तथा गहराई कारण शंकराचार्य वा यह्‌ 
† 
। 
| 





दशंनं अहरतीय दै। इस दणंन मे वे “धार्मिक ग्रन्थों के अद्रंतिक 
पक्ष सामने लाते हं ओर भौतिकवाद तथा आध्यात्मिकवाद वा बड 
सूक्ष्म विश्लेषण करते है । 


मनुष्य रोत्ता हआ जन्म लेता है मानो पृष्टं रहा हो कोम, कोहम 
(मे कौन हूं ?) परन्तु माया ओर संसार मं फंसकर वहु अपने प्रारम्भिक 
प्रण्न का उत्तर खोजने योग्य नहीं रह जाता ओर शारीरिक तथा 
मानसिक रूप से परिवत्तित हो जाता दै 1 वह्‌ अपने मस्तिष्कः मं केवल 
सूचना भर्‌ कर अपना सांसारिक ज्ञान बटराता रहता है । इस संदर्भ मे 
णंक्रराचार्य कहते हैँ :- - 


भज गोविन्दम्‌, भज गोविन्दम्‌ 
गोविन्दम्‌ भज मूढमते | 
संप्राप्त सन्निधं काले | 
नहि नहि रक्षति दुकृम करे । 


आधुनिक मनृष्य समन्ता है कि यह्‌ 
आवश्यक टै । वह इमे प्राप्त करता है 
जाता है । मनुष्यने पिक्षाको 
शिक्षा ग्रहृण करके वह्‌ 


सांसारिक ज्ञान उसके लिए अति 

ओर परिणाम स्वरूप घमन्डी हो 

इतने निम्नतर तक गिरादियादहै कि 

हार द्वार.करसी कामकी भीख मागता फिरता है। 
साई बावा कहते टं “शिक्षा का लध्य है चरित्र निर्माण ।" 

व्याकरण के नियमों तथा विज्ञान के उन सिद्धान्तो क्या लाभ जौ 

मनुष्य का पु स अधिक नहीं वना पाते? 
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हृदय वृन्दावन ६१ 


सूचनाकोदही रिका समन्ञ लिया गयादहै सूचना तो मनुष्य मन 
मं कोलाहल ही उत्पन्न कर सकतीद। वास्तविक शिक्नातो वहु द 
जो चरित्र निर्माण करके मनुष्य को चिन्तन करना सिखाए । 


आज क) मनुप्य अपने को शिक्षित समज्ञकर इतना स्वाधींहोगयाहै 
कि अपने स्चेयिता को भी भुला वेटा । केवल साक्षरता कैः वलं पर अहुंमं 
फंस कर मनुष्य उच्च आदर्णो तथा उच्च विचारोंसेद्रूरदृट गयादह्‌। 


वह्‌ णिक्षाकिसकामकीजो केवल पेट भरने मे सहायता दे? 
क्या पशुपक्षी अपना पेट नही भरते ? क्यावे शिक्षित ? 


ज्ञान मनुप्य कैः आस्तित्व का अंगे ओर ज्ञान कहीं बाहर से प्राप्त 
नदीं होता । मनुष्य ज्ञान की खोज मं मौली कीयात्रा करताट परन्तु 
ज्ञान के स्रोत अर्थात अपने अन्तरतम मं एक ट्च भी नहीं न्ञाकता। 
संघार कासाराज्ञान अनन्तम्‌ से ही प्राप्त टृभा द। ब्रह्माड व विशाल 
पुस्तकालय तौ स्वयं मनुष्य के पनीतर है । केवल अन्दर ल्लकने कौ बात ट। 


श्री शंकर आग्रह्‌ करते है “उस नाम का जाप करो ओर गोविन्दा 
की आहरति को निहारो तुम्दं समस्त ज्ञान प्राप्त टा जाएगा ।'' मनुष्य 
का सारा जीवन अनावश्यकं बातोमं नष्ट हयो रहा है ओर उक्त महानान, 
की ओर्‌ कोई ध्यान नहीं देता जो मनुप्य कौ अपूर्णता के दासत्व्‌ स मुक्ति 
प्रदान कर.सकता है । एक दिन मृत्यु जाकर ईस प्रन संसारस तुम्हार 
अस्तित्व के चिन्ह मिटा डालेगी 1 तव यहं पुस्तक ज्ञान किस कामका? 

अपने नाशवान रूप में मनुष्य जीवन का ल्य , जीव नरस्य कौ 
समज्लना तथा वास्तविकता को पहचान कर उसमें लीन हा जानाट्‌। 
मनुप्य को सीखना चादिएु विः वह्‌ उस मृत्युस कंसे गल मिते जो 


उसको एक शांतिपूर्ण तथा दंवी जीवन कीओरले जाएगी । 


बाडा सौ लिक्षा, चन तथा स्याति प्रान्त कारके मनुष्य जपन यौवन तथा 
त्स द पथोभरतभकग आं एते जया सुन्दर बात वह 
पेभिः।8€ गिनो५श्रारत०। ।अ्छ्छषदम्छकलोकपागकर नवल्ठकापनां 


0) 


--- 


---- 














९२ हदय वृन्दावन 


“न कुरु धन जन यौवन गवंम 
हरति नैमिस्यात काल : सर्वम 
साया मयम इदन अखिलम हित्वा, 
ब्रह्म पदत्वम प्रविश : विदित्वा ।'' 


मिथ्या तथा भ्रम मनुष्य को जीवन की गाड़ी के दुखपूरणं पिए 
वाँ देता है । बह घन, यौवन तथा मिवरो-साधियों के पीं भागता 
ओर भूल जाता है कि यहं सव कृ नाशवान ट्‌, धन तथा ख्याति तो 
पसे ही क्षणिक दहं जैसे पुष्प पंखुड़ी पर ओस की बंदे । “आज का राजा 
कल का भिखारी, आज का भिखारी कल का राजा ।'' धन की लालसा 
मनुष्य को पशु के निम्न स्तर तक ने आती है ओर भाई-भाई्‌ का गला 
काटने को तत्पर हो जाता ह । 


८०५ द 


किसी व्यक्ति का नाम कव तक रह सकेगा? जिस दिन सता 
उसके हाथो से चिन जाएगी भिखारी भी उसका नाम नहीं लेगा ॥ 
। । आज बच्चा है कल एक वच्चे का दादा ओर परसो म॒त्यु शय्या पर। 
। फिर मनुष्य इन अस्थायी, नाशवान वस्तुओं पर्‌ क्यो गवं करता है? 
यह उसका अहं ही होता टै जो उसके विवेक को धुंधला कर देता है 
ओर वहु सत्य तथा असत्य, अमर तथा अस्थायी को पहचान नहीं पाता । 


~~ 


एक मात्र स्थाई तत्व है ओर वह्‌ है गोविन्दा । 


वही भगवान लाल वस्वो में सत्य साईका एक नया नाम धार्‌ 
कर फिर से धरती पर उतर आया है । इसी भगवान ने श्री शंकर को 
अपना संदेश वाहक बना कर पहले भेजा था । भाद्यों 1 आओ हम 
इनके चरणाविन्दं मजवूती से पकंड कर भवसागर पार कर लें । आओ, 
उस साई मागं पर चल पड़ो जिस पर चलकर समाज से वुरादयों का 
उन्मूलन हो सकता है ओर यह्‌ संसार एक सुखद स्थान वन सकता दै । 
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सं 


१७-गुणातीत के गुण 
ए० बी० श्रीनिवासन र 


भास के लोग भगवद्‌ अवतार में पूर्णं विश्वास रखते दँ । गीतामेंभी 

कहा गयाहकि संसार में जव जव भी धमं का हनन होता है। 
भगवान अवतरित दति ह । मनुष्य को दुःख तथा अन्वकार से निकालकर 
आनन्द के शिखर परते जाने के लिए आजके युग में भगवानने साई 
बाबाका रूप धारण क्ियाहे। 

अवतार मे तीन गुण होते है आक्पंण, प्रेम तथा प्रसन्तन-चित्त 1 
अवतार मे छिपी आकर्षण शक्ति चुग्बक की भाति लोगों को स्य मां 
की ओर आकर्षित करपी दै। 


त्रेता तथा द्वापर युग मे भगवान की इस शक्तिने शत्रु को भी अपनी 
ओर खींचा । कलयुग के इस अवतार मे वह्‌ शक्ति ओर भी अधिक हि 


, क्योंकि आज का मनृष्य जीवन के कुप्रभावों से अन्वा हो चुका है। 


साका आकर्षण वहुपी है । किसीकोवे खप्टि ते, किसी को 
मनोहर मुस्कान से ओौर किसी को शब्दों से आकपित कर लेते टं। 
संसार के कोने-र से लोग उसकी ओर आकपित होति रहते हं । भरा 
विचारहैकि भगवान्‌ के चरणारविन्दं की ओर आकवित हीने के 
सम्बन्ध मे इनमे से प्रत्येक व्यित का अपना पृथक अनुभव होगा । 


मै अपना अनुभव वताता ह । मे श्री सत्य साई कला तथा विशाल 
महाविद्यालय में प्रवेए लेनेमे वड़ा संकोच था वर्यौकि यह्‌ क कड 
मनुणासन के वारे मे मैने वहत कृं सुन रखा था ओर्‌ उस्‌ समय अ 
शासन नाम की वस्तु से परिचित नहींथा। तो कालिज के छता कौ 
देखकर स्वयं भी वसी ही स्वच्छदता चाहता ची । मूज्ञ पता था कि साई 





श्पूनासे आए श्रीनिवासन जी बी° एससी° = के पचात 
गसं कर रटे है । ये बहत 


क्रमवद्ध गणना (5{21151165) मे डिप्लोमा क 
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हदय वृन्दावन 


महाविद्यालय मे आने पर मुञ्चे उस प्रकार का “आनन्द परण" जीवन 


नहीं मिल सकेगा । 


स्वाभाविक दही था कि मैने पहल पहल माता-पितासि साफ रन्कार 
कर दिया । इस बात को लेकर मेरी उनसे कु दिनों तक वोल-चाल भी 
वन्द्‌ रही । उन्होने एक वार फिर मुभसे साई कालेज का प्रवेश पत्र 
भरने को कहा ओौर मैने फिर इन्कार कर दिया । मेरे पिताजी शान्त 
स्वभाव क व्यक्ति टै परन्तु दूस बार उन्हे क्रोध आ गया) 


मेरे ओर उनके बीच काण कड़वाहट तथा गलतफहमी वनी रही । 
स्कल परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुभा था । एक मित्र 
की सलाह पर मने यह सोचकर प्रवेश पत्र भर दिया कि परिणाम 
घोपित हृए विना कोई भी महाविद्यालय मृज्ञे प्रवेश नही देगा 1 मेरा 
विचार था किरा करनेसे मेरे माता पिता भी प्रसन्न हो जाते ओर 
म भी मजे मे रहता । मैने प्राथेना पत्र मेज दिया । कोई सप्ताह भर वाद 
एक दिन डाकरिया ने मृक्षे एक हरे रंग का काडं लाकर दिया । मृज्ञे यह 
जानकर वड़ा धक्का लगा कि साई कालेज ने पास होने की णतं पर सूच 
प्रवेश देना स्वीकार कर लिया था । मेरे माता-पिता प्रसन्न थे परन्तु प 
वड़ा दुःखी था 1 परन्तु अव क्याहो सकता था) भँ जालमे फंस चुका, 
था ओर मुके साई वावा के चरणों की ओर खींचा जारहाथा | दूरसे 
उस शक्तिशाली चूम्बक ने मञ्च जसे जंग लगे लोहे के एक तुच्छं टके 
को अपनी ओर खींच लियाथा। अपने ढंग से उन्होने मृघ्ने मांज्च रग 
स्वच्छ कर डाला । उन्होने मन्न कई एसी वाते वताई जिससे मृन्ञे 
विश्वास करना ही पड़ा करि उनका कृपादष्टि पहले से ही मृञ्च पर थी। 
यह्‌ उनका असीम प्रेमहीदैकरिवे भगवद मागंते भटके व्यक्तियों को 
राह पर ले आतेदै। 


यह्‌ वात॒ छात्रो के लिए ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के साथ होती 
है । युवकहोकि वृद्ध सव॒ उनकी ओर छिचते टह भौर सेने यह भी 
अनुभव किया है कि इस शक्तिशाली चुम्बक कौ ओर स्वच्छ लोहेकी 
अक्षा जग लगा लोहा अधिक खिचता है| इनकी यह विशेषता है कि 
ये पापी मन का मल-कुचैल अपनी प्रेम वर्पासे धरो डालते ह । 


जव व्यनिति स्वामी जी के असीम प्रम की अनुमति प्राप्त कर लेता 
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€ हदय बुद्दावन 
कहते है कि यदि कोई उनकी ओर एक पग बढातादैतो वे उसकी भौर 
सौ कदम व अति दै । क्योंनहम इस सुथवस्र का पूरा-पूरा लाभ 
उठाए ! #, 


अपने समयमे गोपियों तथा गोपालो को जाकपित करने के लिए 
भगवान छष्णने वंसी का प्रयोग किया। जववे वसी की भोर आते तो 
उनको एक अद्भूतं अनुभूति होती थी । वंसी अन्दर से खोखनी होती 
हैओर यह्‌ इस वात का प्रतीक दहै कि मनुष्य भी जव संसिारिक 
आकषंणों तथा अहंकार से रहित हौ जातादटै तो भगवान्न की ओर 
आकपित हो जाता दै । 


भगवान साई का दूसरा गणयहदैकिवे हमकों इस बातमं 
सहाथता देते दँ कि हम अपने मन से दविचारों तथा गलत आदतो को 
निकाल फकं । वे एक किसान की भांति मनक खेतसे धास निकाल 
कर बीजारोपण करते दहै ओर फिर पौधे को उन्नत करने हेतु स्वयं दही 
दूसको पानी देते द । वे हमारे हृदय को भक्ति तथाप्रेम करने के लिए 
तैयार करते है ओर हमारे मन की रक्षाकरतेट।वेप्रेम के कोमल 
पौवे को बुराइयों से वचाने के लिए उसके चारों ओर अनुशासन की 
बाटृलगादेनेटैं। 


जव भगवान हमकम एक उच्चतर अस्तित्व कौ ओर ले जाने का 
प्रयास्च करते ह तो हमको एसा प्रतीत होता दे मानो हमारा समय नष्ट 
हो रहा है । हम स्व्यं अपने ओर उनके वीच की वावाओं को दूर करने 
का प्रयत्न नहीं करते परन्तु वे हमें अपनी द्र छाया मे लिए रहते दै । 
दूस तपस्या मे वास्तव में उनकी दया ही काये करती है । मनुष्य को अहं 
से सावधान रहना चाहिए । यदि कभी अहं. जड़ पकरहृता भीदैतो 
भगवान स्वयं उसका उन्मूलन करने कौ तत्पर रहते टं ताकि भक्त का 
मागे सुगम बना रहे । यदि हम अपने खाली मनका शीली उनसे वृ 
लेने के लि फौलालें तो फिर उनकी दया अपार्‌ ही सिद्ध होती है। 

आज के संसार भे सत्यमागं से भटके हूए व्यक्तियों कौ कमी नही 
मगवान यह्‌ वात भली-मांति जानते है । जौर इसीलिए लोगो को अपनी 
ओर खींचने के पश्चात्‌ वे उन पर प्रेम कौ वर्षा कर डलत टैताकि वे 


न ड उनके निकट अ जाए तो सत्य 
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६६ हदय वृन्दावन 


मागं पर चल ही पड़ता है । यदि एसा नदीं होता तो इसका अथं यह्‌ है 
क्रि वह्‌ व्यक्ति विशेष, भगवान के आमन्त्रण कें प्रति अत्यन्त तुच्छ सिद्ध 
हुआ है । 


साई वावा का तीसरा गुणदैहर परिस्थितिमे प्रसन्न चित्त रहना । 
भगवान कृष्ण भी इसी प्रकार चाहे युद्ध मूमिमें रहे चाहे भद्र मूमिमे, 
सदा प्रसन्न चित्त रहते थे । जव मनुष्य सृख कौ मुद्रामेंहोताहैतो 
गाने लगता है। भय की स्थितिमेंतो कोई नहीं गाता परन्तु भगवान 
कृष्ण तो रुदरमूमि मे भी भगवद्‌ गीता के ष्लोक अर्जुन कौ गा गाकर 
सुनाति रहे । हमको भी स्थायी सुख कौ अवस्था प्राप्त करने की चेष्टा 
करनी चाहिए 


स्वामी जी भी सदा प्रसन्न वित्त रहते दै । उनके परिवार के सदस्य 
उनके सम्मुख जटिल समस्याएं लाते रहते परन्तु स्वामी जी को शान्ति 
तथा प्रसन्न मुद्रा में देखकर उनकी आधी समस्या स्वयं ही सुलक्ल जाती 
है । शेष आवी समस्या का समाधान भी स्वामी जी वड़ी सुगमताके 
साथ कर देते) कुछ समस्याएं तो इतनी जटिल होती ट कि यदि 
मनुष्य उनको सुलक्लाने का प्रयास करे तो पागल हो जाए परन्तु भगवान 
उनको प्राथमिक कक्षाओं के गणित की भांति हल कर देते हैं। 


चाहे साई बाबा लखों के वीच हों या अपने एकान्त कक्ष मे, सदा 
एक जैसे ही दिखाई देते ह । वे स्वयं भी सुखी रहते है ओर अपने निकट 
आने वाले को भी सुख तथा प्रसन्नता प्रदान करते है । मै समक्षताहूं 
कि सत्य साई के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति एेसा नहीं कर सकता । 


भगवान गुणातीत दै परन्तु मनुष्य गुणरहित भगवान की वात सोच 
नहीं सकता इसीलिए अवतार साई अपने गुणों के साथ हमको अपने 
मे विलीन करने के लिए प्रकट हुए हैँ । 
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१८-वावा तथा उनका प्रम पिद्धान्त 


#बी० वीऽ एस° सागर 


जिस प्रकार धर्मं एक है इसी प्रकार सिद्धान्त भी एक हि ओर वह्‌ 
& प्रेम-सिद्धान्त ! यह वह्यान्ड सवंणक्तिमान भगवान क असीम प्रेम का 
ही प्रदर्शन पंच तत्वभीप्रेमके ही भिन्त-र्‌ स्वरूपटं) वायु उल्क 


प्रेम की ओर चलती है अर जल उर्नक प्रम कीओर वहता दै । अग्नि 


भी उनके प्रेम काप्रतीकदै, भय का हीं। प्र॑मका पह सवश्रष्ठ 


सिद्धान्त पंचतत्व का मून स्वभावहे 


भगवान वावा केवल अवतार ही नहीं वत्कि प्रेमावतर तथा भ्रम 
स्वषूप हं । उनके कार्यं काआधारहाप्रम ठ । अन्य अवतार भी प्रम 
से परिपूर्णं धे परन्तु उन्होने अपना काय पूर्णं करने देतु भव्याचाय तथा 
दृष्ट व्यक्तियों को कड़ा दण्ड मभा दिया । श्रीकृष्ण के पास भगवान क 
चिह्व सुदर्शन चक्र तथा श्री राम के पास घ्व के रूपमे था। दुष्टों 
को नष्ट करने के लिए कलयुग में इस प्रकार क अस्तो की आवण्यकता 
ओर भी अधिक है, परन्तु भगवान साई का अर्व ह प्रेम! उन्होन 
स्वयं कई बार घोषणा कीदहैकिवेपाषा को नहीं बल्कि पापका नष्ट 


उ कार्योका भधारं प्रेम 
करने के लिए संसार मे पधारे है । उक समस्त कार्यो 





दर्होने बरंगलौर 
साद कल्जिसे बीज एस सी० करने के पण्वात्‌ ६ ह ध 
स ] इतक ि 
विष्व विद्यालय सँ एल० एल० वी का कोस ल्या ९ 
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है । जो उनसे थोड़ा सा भी सम्पकं रखता, वह भली-भांति जानता है 
कि भगवान साई पवित्र दैवी प्रेम साकार है । 


श्री सत्य साई कालेज की नीव साई बावाने डाली थी। यहां 
रहने वाले हम छात्र कितने स्वभावशाली हैँ कि हर क्षण उनके प्रेम 
का आनन्द लेते है । जीवन थोड़ा है ओर समय इतना नहीं कि नष्ट 
किया जाए । बाबाजी का कथन “समय को नष्ट करना जीवन को 
नष्ट करने के समान है'' हमारे लिए विशेष रूप से ओौर सामान्यतः 
ओर समस्त मानवजाति के लिए सत्य ही है । 


उनका प्रेम आहतीय दै । हजारो माताओं काप्रेम भी स्वामीजी 
के प्रेम की बरावरी नहीं कर सकता । वास्तवमं माँ को अपने बच्चेसे 
वात्सल्य होता है प्रेम नहीं भौर यदि द्सेप्रेमकहा भी जाए तो इसमें 
स्वाथ का भी अंण सम्मिलित रहता है । वह इसलिए प्यार करती है 
कि बच्चा उसका अपना होता है । परन्तु स्वामी जीका प्रेम पूणंलूप 
से निष्काम, देवीहै। वे स्वयं कहते ह ““कर्तव्य रहित प्रेम दंवी 
प्रेम होता है।'' इसका अथं हैकिप्रेम के साय कोई भी शतं जुड़ी हई 
नहीं हानी चाहिए । क्या एक माता रसा प्यार दे सक्ती है ? भगवान 
साई दूसरी भोर, हमसे इतना प्रेम करते हं कि उनका प्रेम पाकर 
किसी अन्य प्रेम कौ आवश्यकता नहीं रह जाती । 


प्रेम मानव जीवन का मौलिक अंश है। वहत से लोगों कै पास धन, 
शक्ति, ख्याति सव कृच होता है परन्तु प्रेम के विना उनको जीवन में 
भारी कमी का आमास रहूता है । साधारणतः समाजमें सुख को धन 
से संबंधित समज्ञा जाता है । चातो की विचारघारा भी यही होती है 


कि वन बहुत महत्वं वस्तु ह परन्तु सपना समय तथा धन व्यय करने 


00-0. ककती काकष्चेां हिणिह्‌ सविषय ल सत 


हृदय वृन्दावन श 


उन्हें अनुभव हो जाता कि समाज मे मित्रता तथा मनोरंजन उसी 
समय तक प्राप्य है जव तका पि जेव भरी हई है । जिस प्रकार वर्साती 
मेढक पानी समाप्त होने पर लृप्त हो जाते ह इसी प्रकार “'परम मित्र" 
भी घन समाप्ति के साथ गायव हौ जाते ह । फिर उसका मन प्यार के 
लिए तरसता है ओर वे एक निस्वाथं प्रेम देने वाला अस्तित्व खोजने 
लगते है । अन्तः उन्हें भगवान साई का पता लग जाता है । जिज्ञासावण 
चे उनके पास आते ह भौर उनको सवसे भिन्न पाति द । उनको वे अलौ- 
किक प्रतीत होतेदै। हो सकताटैवे सारईको भगवान के रूप में 
स्वीकार न कर परन्तु उनकी ओर आकपित अवश्य हो जति हं प्रेमका 
वन्धन मजवूत होता जाता है भौर मनुष्यके अन्तरतम मं एक परिवतंन 
आने लगता है । भगवान जानते ह कि किसी के भीतर क्याहै ओौरवे 
उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते द यहां तक कि व्यक्ति विशेष पूर्ण 
रूप से परिवतित हौ जातादहे। 





मनुष्य को भगवान साई के निकट आकर अपना अन्ततंम पवित्र 
होता ज्ञात होता टै । उसका जीवन एक नण स्चिमें दल जाता है। 
भगवान आवश्यकता पडने पर डांट पट या उपेक्षा से भी काम लेते दै 
परन्तु वहं व्यक्ति उदास या निराश नहीं हो जाता । बह समन्न जाता है 
कि गलती उसी की थी 1 धीरे-धीरे उसकी समञ्ञ मे आ जाता है कि 
दैवत्व एक दर्पण की भाति टै जिसमें कर्मो का प्रतिबिम्ब दिखाई देता 
ह1 साथ ही साथ उमे प्रेम-अमृत का स्वाद मिलता रहता दै ओर 
परिणाम-स्वरूप स्वामी जी के क्रोध के पीछे भी उसे उनका प्रेम प्रत्यक्ष 
रूप से दिखाई देता टै । 

वन्दावन में निवास करने वाले लगभग सभी छावों के साथ णसा 
ही होता है परन्तु उने प्रत्येक का अनुभव भिन्न (होता है। धीरे-धीरे 
प्रत्येक छात्र कालेज तथा छात्रावास के अनुशासित वातावरण का ` 
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भगवान अनुशासन का बहुत घ्यान रखते हैँ । इस सम्बन्ध मे हीरे 
की भांति कठोर दँ परन्तु वे आन्तरिक अनुशासन चाहते टँ । कर्तव्य, 
भवति तथा अनुशासन के तीन गुणों मे वे अनुशासन को पहला स्थान 
देते है क्योकि अनुशासन ही भक्ति के कोमल अंकुर की रक्षा करताहै। 


एक स्वच्छन्द व्यक्ति को अनुशासन में वांधना काफी कटिन प्रतीत 
होता है परन्तु हीरा तो कट छंटकर ही मूल्यवान बनता है । धीरे-धीरे 
व्यक्ति कौ समञ्च मे आ जाता है कि भच्छा बनने के लिए अनशासन 
अनिवायै है ““परिस्थितियां जितनी भी कठिन होगी उनका, सामना 
करने वाला व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली बनकर निकलेगा 1" हम 
नष्ट हो जाने वाली कोमल कलियां है परन्तु यह हमारास्वभाग्यही दहै 
कि भगवान ने हमको अपने कर-कमलों से भपनी वगिया के लिए चुन 
लिया है ताकि हम पुष्प बनकर उनके चरणो मे जा सकं । 


1 
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जदुदलन (केरल ) से प्राकर इन्होने वी° 


‹ ६ -पौन सख्ाषी 


भके० राजीव 


एक महान श्रस्तित्व के वारे में कुछ लिखना मूके वडा अ्रटपटासा 
लग रहा है । उनको सत्य साई वावा कहा जाता है । एेसा कहना मी 
उदंडतादही दै क्योकि लाल वस्व पहनेवेतो ब्रह्मांड के रचेयता है । 


प्रपते श्रंह की संतुष्टि के लिए भे कुछ शब्द-पुष्प उनके चरणार- 
विन्दो में रपित कर रहा हूं । स्वामी जी को जानना भ्रसंमव है परन्तु 
हम उम्ह पहचान सकते है । हम किसी को उसके गुणों से पहचानते है 
श्रीर इस मानव स्वभाव कोटष्टि में रखते हए ही मगवान सगुण 
हमारे वीच प्रगट हो गए है । ्ायद मगवान हमको यह दशनिा चाहते 
थे कि गु श्रपने वास्तविक रूप में कंसे दिखाई देते स 


जिनको देवने के लिए श्रां श्नौर सोचने के लिए वुद्धि मिली है 


उनको स्वामी श्रवदय श्रवतार दिखाई देगे । पहले हम किसी फत को 
उसके बह्य श्राकार से ही पहचानते है, स्वाद का पता तो उसको खाने 
पर ही लगता है। मगवद्‌ भ्नुभूति के फल का रसास्वादिन्‌ करने के 
लिए मगवान हमको श्रनैक मागं दिखाति ह । हम उक भपना स्वामी 
मान लेते है क्योंकि उनके गुण तो पहले ही हम देख चुकं है। 


एस सी० किया श्रौर 


न्‌ मे मे एम्‌० ए० कर रहे हं । 
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उनके चरणारविन्दं तक पहुंचने का मागं कठिन है क्योंकि इसके 
लिए श्रं. का पूणं त्याग करना पड़ता है । उनकी शिक्षामे प्रह को 
नष्ट करने पर बहुत बल दिया जाता है श्रौरएेसावे चुपचापकरतेहैं। 


मगवद्‌ श्रनुभूति कौ नौ विधियोंमेंसे प्रह को नष्ट करना एक 
हि) श्रहु. का विनाश श्रनिवायं है क्योकि यह्‌ मवित-सरिताके प्रवाहुमें 
बाधा डालता ह । कमंकामी यही उदैद्यहै। श्रह कायं का बदला 
चाहता टै श्रौर फल की चिन्ता किए विना कायं करनेसे उहं का 
विनाश होता है । श्रहंसे द्वेष भीपेदाहोताहैश्रौरद्वेपज्ञान काशत 
है । ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रहं का नष्ट होना प्रावश्यक है । 


स्वामौ जी सामनेहों तो श्रहु. का रूपान्तर हो जाताहै। तब भ्रं 
घमंड के लिए नहीं बल्कि भ्रात्मज्ञान के लिए कार्यशील हो जाता है। 
ग्यक्ति कौ इच्छा होने लगती है कि स्वामी जी उससे वात करें या किसी 
भरन्य रूप मे निकट भ्राएं । उसका दुख सुख स्वामी जी की प्रतिक्रिया 
से संबन्धित हो जाता है । यह श्रह्‌ पूं भ्रनुभूति कि तुम दूसरोसे सिच्च 
हो, प्रथक हो, स्वामी जी चुपचाप समाप्त कर देते ह| 


प्रथम बार स्वामौ जौ के सम्ुल ध्राना एक श्रद्‌भुत प्रनुमव होता 
है। वे तुम्हारी “श्रोर श्रविइवसनीय हद तक ध्यान देते हं) यदि तुम 
उनके पास एक पवित्र हृदय वालक के रूपमे जाते होतोवे तुमसे एक 
स्नेहुणं माता कौ भांति व्यवहार करते है । एक शरारती बालक के 
रूप मे जानि परवे एक कठोर पिता की माति सिद्ध होते है श्रौर यदि 


उनसे कु सीखने के लिए जाश्रोगे तो उनको श्रपना सच्चा गुरु 
पाश्रोगे। 


स्वामी जौ हर केवर भ कितने परिपूणं है यह देखकर शराश्चयं होता 


दै । उनकी महान परिपुरणंता के सम्मरख त 


गहा ॥॥ १ 
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निरथक लगता है । श्रपने कौ परिपूणं करने की श्रेष्ठ विधि यहुहैकि 
तुम स्वयं को उस श्रगाध सागरम विलीन कर लो। इसके लिए साधना 
का सहारा लेना पड़ता दै । 


यदि तुम एक बार स्वामी के दैवत्व में विश्वास कर लोतो फिर 
वे चुपचाप तुम्हारी रक्षा करने लगते ह । यद्यपि वे तुम्हँ एक खुली 
पुस्तक की भांति पढ़ सकते हँ परन्तु तुम ग्रगली बार उनके सामने 
जाग्रोगे तो एेस श्रचुमव करोगे मानो वे तुम को पहचानते ही नहीं। 
फिर मी उनके मौन में बहुत कु छिपा होता है । तुमको यह ध्रासास 
डोजातादैकिवे तुमको सलीमांति जानते ह। 

उनका सौन तुम्हारे लिए मौन नहीं है । वे तुम्हारे मन को भ्रपत्ती 
चाणी सुनने योग्य बनादेतेहं। उनके इशारे ही उतकौ माषा वन 
जाते है । तुम्हारी श्राश्ा के विरुद्ध वे तुम्हारे किसी सले कायं कौ 
प्रशंसा नहीं करते । न मुस्कान विदिरते टै न एक शब्द मुंह से निकालते 
दै । यह एक नया ही श्रनुभव होता है । उनका यहं व्यवहार भी एक 
उदेश्य के साथ होतादहै। इस प्रकारम्‌ श्रपते कायं के फल कौ इच्छा 
न करना सीख लेते ह तथा स्वयं कायं ही हमारे लिए अआ्रानंद का सावन 


चन जाता दहै। 

उनके मौन से तुम्हारे मन मे चिन्तन जागुत होता है श्रौर उससे 
कायं का उदशय सम में प्राने लगता है। इस प्रकार मौन स्वामी जी 
तुम्हारे विचारों के स्वामी बनकर उन्हे श्रागा तवा परिपूणंता कौ भ्रोर्‌ 


प्रवाहित कर देते है। 


स्वामी जी के मौन पर तुम श्रपना व्यकितत्व भूलकर उनमें विलीन 
न्द, था एक 

[भथ हो, सके पदचात्‌ उनका एक शब्द, एक मुस्कान त 

-0दप्गलगते.दयोणकमुः 11891 (0600) ५11. 0101260 0४ 66801 


४ हृदय वृन्दावन 


इशारा मौ तुमक्रो श्रानंद विमोर कर जाता है। वेश्राकाशकी श्रोर 
देखकर मुस्करा देते हैया वायु में श्रपना हाथ लहरादेते है भ्रौर तुम 
पर इसका प्रमाव पडता है क्योकि श्रव तुम हर भ्रोर हो। वै कहीं 
किसी भिखारी को कछ देने रुक जाते हं कहीं स्कुलके छाघ्रोंको 
मिठाई बांटने लगतेहँतो कहीं यात्रा के वीच मजदूरोसे वातं करने 
लगते हँ । उनकी दया का पात्र उनसे पूणं रूप से श्रपरिचित हो सकता 
है परन्तु स्वामी जी उनको जानते है । तुमको प्रत्यक्षरूपस कुं नहीं 
मिलता परन्तु इस प्रकार के दयापूणे कार्यो से तुम प्रपनेश्रापको कृ 
ऊचा उठता हुश्रा महसुस करने लगते हो । यदि तुम उनके कार्यो से 
भ्रानंद कौ भ्रनुभूति करने लगते हो तो वस यही प्रयाप्त है । इसका 
प्रथं है कि उन्होंने तुमको श्रपनी दया-टष्टि डालकर यह्‌ सिखला दिया 
हैकिसारी सृष्टिएकहै। तुम ने सवका दुल-सुख बाँटना सीख लिया 
दै । द्वेष कौ वेदना तभी तक रहती है जव तक तुम श्रपने को दूसरों से 
भलग॒समभते रहते हो । इसका श्रर्थ यह भी हैकितुमस्वामीजी 
प्रौर स्वयं भ्रपने प्रापकी सवेव्यापकता को समभने लगे हो 1 श्रव तुम 
उनके हाय की विद्युन शक्ति तथा उनकी टष्टि के विस्तारको समभन 
लगे हो । 
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२०-एक सात्र भगवान--साई 


*शिव पंडित 


क्षुगवान कहाँ है? वह क्याकरताट ? द्या धर्मं तथा मगवान रंति 


मात्रहै ? यदि भगवान हैतो उसे कसे प्राप्त किया जाए ? 
ने प्रदन युग-युग से मानव सन को व्याकुल किष हृए दै । मनुष्य 
ने पूणता तथा ब्रात्म-ज्ञान की खोज में जीवन के नए-नए पक्ष खोज 
लिए है परन्तु हरक्षेत्रसे वह थक कर लोटा श्रौर श्रपने प्रों के उत्तर 
नपा सका। ब्रह्माण्ड के रहस्या को समने के लिए उतने महासागरों 
को खंगाल डाला, ऊंचे पर्वतो को खोजा, ्रणु को तोड़ा, चन्द्रमा की 
मही धरती परल प्राया शरीर दूर प्रन्तरिक्ष मे प्च गया । प्रसन्नता 
की खोज मे उसने कोई कसर न द्योडी 1 परन्तु क्या लाम हघ्रा ? 

मनुष्य की सुख शान्ति की खोज मव्य मे जारी रहेगी । श्रतीत 
में मी वह इसके लिए युद्ध तथा क्रान्ति का कारण बनता र्हा है । हर 
बार रक्तपात के पचात, मनुष्य के श्रन्दर छिपा पु केवल इतनी 
श्रवधि के लिए शान्त ब॑ठ सका जिसमें उसके घाव भर सके । शान्तिके 
नाम पर हर युगम सरकार स्वयं श्रपनी यवा पीढी को युग की 1 
मे घकेलती रही है । भ्राज हम जिसको शान्ति समभते कहते द वह 


~ 


श्श्रीं शिव पंडित जी कौँमसं के प्रवक्ता हश्रोरश्रीस। 


् काड्गोडी म श्रध्यापन कायं करते है । 
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केवल दो युद्धो के बीच की थकान मरी श्रवचि है । भयानक भ्रस्तो 
लस, राजनीतिज्ञ भ्रपनी क्रूरता पर मानवता, माई-चारे तथा शास्ति के 
भ्रावरण डालने का प्रयास करते रहते है । व्यक्तिगत रूपसे मनुष्य 
भपराधश्रोर युद्ध से वचता है परन्तु राष्ट्रीय पैमाने पर यही बातत 
प्रशंसनीय वन जाती है। 

यदि हम श्राज के मनुष्य के कष्टोंका कारण टूढे तो हमें पता 
चलेगा कि यह्‌ सव कुछ मनुष्य की श्रान्तरिक दुनेलता के कारण दै। 
जिस प्रकार एक सूखा पत्ता वायु के हर फोके के साथ इधर-उधर मटकता 
रहता है इसी प्रकार प्रनुशासनरहित व्यक्तित्व की तीव्र वासनाश्रो मे 
मनुष्य बहक रहा है । वह इस योग्य नहीं रह गया है कि जीवन की 
चुनोतियों का सामना कर सके । धम तथा मगवान को भूलकर मनुष्य 
की स्थिति ेसी ही हो गई है जैसे जलयान तेज आधी मे भटक कर 
चद्रानो के बीच पर्हच जाए । 


विश्वविद्यालयों से “शिक्षा"' पाकर श्राजके युवक श्रौर ““वुद्धिजी व" 
समते ह कि उनका टष्टिकोण वड़ा तकंपुणं तथा वंज्ञानिकदहै। वे 
केवल उन बातों मे विश्वास करते हैँ जो प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट हों। वे 
समस्त ब्रह्मांड के रहस्यो को वैज्ञानिक यनो तथा मौतिक सिद्धान्तो के 
सहारे समभना चाहते है । श्रपनी प्रयोगशालाश्रों ्रौर संस्थानों से 
निकलते ही ये लोग श्रषना सारा तके तथा विज्ञान भुल लाते 8 । प्रेम 
इत, सुख, धृणा, दरया ्रादि को परखनली में डालकर स समा 
नहीं ना सक्ता भरन्तु कया कोई इनके होने से इनकार करेगा ? वह्‌ 
वैतानिक तो मगवान के श्रस्तित्व से केवल इस लिए इनका ताहे 
क्योकि वह्‌ मगवान को प्रयोगशाला मेँ चीर-फ़ाड नहीं सक तौ (68 
उस श्रन्धे के समान है जो सवस यह कहता है कति 1 

सूयं कहीं मी नहीं 


है। 
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जिस वस्तु का कोई नाम दै उसका कहीं न कहीं भ्रस्तित्व मी 
श्रवशय होगा । प्रत्येक माषा में प्रत्येक शब्द का एक विशेष श्रथं होता 
है भ्रौर यह प्रथ किसी वस्तु यावातसे जुड़ा होतादै। जब माषा में 
मगवान शब्द टै तो मगवान कहींन कहीं होगा मी । श्रज्ञान कौ 
बात श्रलग दहै! यदि कोई रसायनशास्त्र, मौतिक शास्त्र, इतिहास 
रादि से श्रनभिज्ञ हैतो इसका प्रथं यह्‌ तो नहीं किये विषयर्हैदही 
तहीं। रस्सी को साप समम लिया जाय तो रस्सी का श्रस्तित्व तो 
सिद्ध होताहीदै। यदिरस्सीन होती तो उस परसांपहोने कारम 
कैसे हो सकता था ? भगवान के वारे में ग्रज्ञान का प्रथं यह्‌ नहीं कि 
अगवान का श्रस्तित्व ही नहीं । 


क्रिसी वस्तु के बोध के लिए उस वस्तु तथा बोधकं का होना 
ग्रनिवाये दै ४ मनुष्य वृक्ष, फूल, घरती श्राकादाश्रादि का ५ इसी 
कारण प्राप्त करता किये वस्तु उससे प्रथक श्रस्तित्व रखत। ह|| 
देखने वाला तथा देखी जाने वाली वस्तु एक नहींहो ] भाप कैग 
कि शिशुकाल से म॒ल्यु तक एक ही सत्रि भ्रतको ५ ५ १ 
गोचर होते है परन्तु परिवर्तन तौ वास्तव म मनुष्य के शरीर से ।म् 
तथा वाह्य होते दै । मन के दुख तथा नेद श्रामास मुख 1 
शान्तिके द्वारा ही प्राप्त करिया जा सकता € वयोकिये प ध 
दूसरे से मिन्न होती है । यदि किसी सावनाकामनतम 0 < । 
हो तो उसका श्रामास वसे हो सक्ता टै! भरस्व त 
अगवान का मी श्रस्तित्व है ग्रौर वहं विङ्व के रगमच होने ५ 
सारे नाटक को देखता रहता है । मर्चुष्य मी बहुत ५ हैर 
दसका कारण यह दै कि म॒गवान उसके भीतरमीतोह। 
र ह", “यह मेरी कार दै" “ह्‌ 
है कि मनुष्य स्वयं न षर हैन 
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१०८ हृदय वृन्दावन 
कार है। इन वस्तुभरों का उससे संवंघ श्रवश्य है। इसी प्रकार जव 
मनुष्य कहता है यह मेरा शरीर है, यह मेरी उंगली है, यह मेरा हृदय 
है तो इसका प्रथं मौ यहीहोताहैकिमनुष्यन शरीरहै,न उंगली, न 
हदय हा इनका संब॑घ उससे श्रवश्यहै। इस प्रकार जव कोई यह्‌ 
कहता है “मेरे विचारों मेँ उलमन हो रही दहै" तो वास्तवमें वह्‌ यही 
कह रहा है कि उलभ विचार उससे संवं वित हैं । 


प्रपनौ सामान्य श्रवस्था में मनुष्यकी चेतनाके तीन पक्ष होते 
हैँ निद्रा, स्वप्न तथा जागृति की ग्रवस्था।ये ग्रवस्थाणएं म्रस्थायी 
होती दै । एक भ्रवस्था दूसरी ्रवस्था का स्थान लेती रहती है परन्तु 
मनुभ्य कै मीतर एकणेसी मीचेतनांहैजो स्थायी खूपसे हर क्षण 
बनी रहती है । दुर्माग्यपू्णं श्राज का बुद्धजीवी इसमौलिकता को नहीं 
सम सकता । सांसारिकं तथा सौत्तिक पक्षों की खोज में पड़कर वहु 
श्रपने मीतर भकना भूल गया है। 


ब्रह्माण्ड का रहस्य श्रणु तथा परमाणु मे निहित नहीं है । यह्‌ तो 
स्वयं मनुष्यके मनमें निहित है । यदि वह रहस्य कौ खोज बाह्य संसार 
म करता रहेगा तो इस खोज का कभी श्रन्त नहीं होगा बयोंकि वह 
7 उत शाचम सोज रहा हे जहां रहस्य नहीं हे । 


एक भ्रान्ति श्रौरमीदहैश्रौर वह्‌ यह किं मनुष्य प्रपनी बुद्धि के 
नन्हे से दीपक के सहारे सूयं का रहस्य जानना चाहता है । यह प्रयास 
व्यथं है । शरीर तथा मनमे उनकी श्रपनी कोईशक्ति नहीं होती । 
शङ्कि का सोत तो उनके पचे है । शरीर तथा मन तो यन्त्र समान है 
जो कोर म ६८ से देलता है वह्‌ उनसे प्रथकं है । जिस प्रकार 
सक््मद्शी यंत्र मे भाँकने वाला यंत्र से प्रक होता है। इसी प्रकार 


बाह्य श्लों के सहारे हम वस्त्रो को दे ही 
ख्‌ ५ 
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लगा सक्ते । इसके लिए तो ्रन्तटं ष्टि की भ्रावश्यकता होती है 1 


यह्‌ पूस्तक किसने वनाई ? पुस्तक वनाने वाले ने । इसी प्रकार 
बर्तन कुम्हार ने वनाया। हर वह वस्तु जो हम श्रपने म्रास-पास देखते 
ह किसी नकिसीके द्वारा बनाई गईटहि। क्या इसमे यहु सिद्ध नहीं 
होता कि इस ब्रह्मांड की रचना सगवाननेकोरहै? 


यदि किसी को सूयं उज्जवल प्रतीतनहो तो इसमे सूये का नही 
बिक देखने वाले की दष्टिकादोपहै) दूध में मक्डन होता है परन्तु 
दिखाई नहीं देता । इ 





लिए दूव को विलोना पड़ता दै इसौ प्रकार 
यदि कोई मगवान कै दलन करना चाहे तो उसे श्रपने मन को विलोना 
डगा ग्रौर उसमें से श्रगु शनि कालने पड़गे ; 
वरदो मे जिस ब्रह्मा की चर्चा है वही भक्तों के लिए मगवान है। 
वे दोनों प्रथकर श्रस्तित्व नहीं बल्कि एक ही सत्यक दा पक्ष । चाहे 
वाष्प हा या हिम, दहतो एक ही पदाथं | कमी-कमा भगवान भ्रपते 
मट्के हए बालकों को सीधा मागं दिखाने के लिए रीर स्प पारण 
करलेते है परन्तु वे होति तो मगवान ही € । नर मेदंगा होने 0 
ले पुलिस के सिपाही श्राते हं परन्तु [स्थाति विगड़ जाए तौ ५ जी० 
को स्वयं श्राना पड़ता है । मानव उद्धार # लिए यात) प्य 
ऊंचाई पर पहुंचे बहुत से व्यक्ति सदा ठा संसार में प्रस्तुत रहत ह 
` कमी-कमी भगवान को रवय भी श्राना पड़ता ट। वेया कृष्ण ज 
समय वहत से महात्मा नहीं थे परन्तु क्या व्‌ वह काय कर सके जा 
ष्ण जीने भ्राकर किया 


थे वह्‌ लयुग 
सतयुगमें जो मगवान इस घरती पर पधारेथेव री श 
प्स ्रिव/श्राठ $ श्रवतुरित हृए है । कृष्ण जीनेश्र 
(०0 गस्न ङ र 
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के प्रनुसार चमत्कारी कायं किए, सत्य साई बाबा श्राजकी परिस्थितियों 
के श्रनुसार चमत्कार दिला रहे ह उनकी तुलना दूसरे महात्माश्रों से 
करना व्यथं है। उनकी वुद्धिपरेदहैजो मगवानकी श्राकृति को 
धूघलाना चाहते है । वास्तवमें वे स्वयंको ही नहीं जानते। को वड़े 
पदपर हो सकता दै, विद्वान हो सकता है, श्रपने माषणों मेँ उपनिषदों 
के हवाले दे सकता है परन्तु इससे भगवान को समभनेमेतो सहायता 
नहीं मिलती । 


कचं लोग प्रर्न करते है कि यदि साई मगवान हैँतो युद्ध, रोग तथा 
निर्धेनता का भ्रन्त क्यों नहीं करदेते) येतो मनुष्यके श्रपने कर्मके 
फल हैँ जो समय भ्राने पर प्रनिवायं परिणाम है । कितना हास्यपदहै 
घृणा का बीज बोकर प्रेमतरु की श्राशा करना ? फिर भी मगवान इन 
बातों को रोक सकते है यदि लोग सच्चे दिल से उनमें विक्वास रखें । 
क्वा महाभारत का युद्ध स्वयं कृष्णजौनेश्रारम्म नहीं कियाथा ? 
क्या उनके समयमे रोग तथा निवंनता नहीं थी ? मगवान श्रपने ढंग 
से श्रपनी योजना पूरी करता है 
ही नहीं सकता । 


। मनुष्य मगवान की बातों को सम 


मगवान एक दै श्रौर वह सर्वव्यापी ह ॥ 
मगवान है । यदि तुम उनमें ्रास्था रखोगे तो 
मीतर तथा भ्रासपास पाश्रोगे । 


श्री सत्य साई हौ वह 
उनको सदा श्रपने बाहर, 
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+ वम्बर्ईरूसे प्राए हुए श्री साहनी एक कुशाग्र बुद्धि छात्र ट 


२१-स्वामी +भक्त-पही कुति 


*+कमल साहनी 


प :॥ तुम मुभसे सहानुभूति रखते हो ? जव मे प्रथम बार उनसे 
मिलातोस्वामीजी ने पृछा । 


सहानुभुति? क्या ग्रं थाद्सका मँ इतना दछोटाथा कि इसका 
भ्रथं नहीं सम सकता धा। उवेक्षा भरे संसारमें रहने वाला भला 
सहानुमूति का क्या रथं समृता परन्तु सममता था क्रि सहानुभूति 
एक सदगरण दै इसलिए श्रपना श्रच्छा प्रमाव डालने के विचार से मेने 
“षु कह दिया । 
“कितनी ?"' 
'इतनी"' भने दोनों हाथों को कु टच फलाति हुए उत्तर दिया। 
मदीमर सूवे चावल, धोड़े से क? चेर श्रौर कुछ ईच सहानुभुति, 
मगवान को बस यही मिलता है" 
घृणा तथा उदासीनता को मँ समता हू क्योकि भै इन्दी ९९. 
रहता हं रौर भेने मी उदासीनता कौ कला सीखलीदहै। स्वाना जा 
। वे श्रपती 
वे बडे प्रच्छ वक्ता है श्रौर 


परीक्षा्रों मे दस सर्वश्रेष्ठ चारों मे रहे । ध व 
जक होतारै। वे भ्र 


इनका भाषण वड़ा विचारपूणं तथा मनोरं 


०८ ्रगव्रोरकित्ह्प्य एम्‌ कांम० कंर रहे हं । 
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११२ हृदय वृन्दावन 
से बातचीत के पश्चात मुभे प्रामासहुश्ना कि मुके सहानृभूति की खोज 
करनी चाहिए इस श्रामासके साथर मुभेएेसा लगा कि मानो मेरे 
हृदय मं एक जलता हुप्रा स्थान है जिसको जलन किसी काप्रेम तथा 
रशना पाकर ही शान्त हो सकती है । मुभे यह मी श्रामास हसा कि 
मेरी इच्छा की पूति दवी पक्षस हो सकती है । 


जहां सहानुमुति का श्रं है दूसरों के एकान्त तथा दख-सुख को 
बाट लेना। यदि इसी का नाम सहानुभूति है तो एक तुच्छ मनुष्य 
होते हुए ब्रह्माण्ड के स्वामी के प्रति क्या सहानुभूति रख सकता ह 
उनक्रान कोई दुखहै, न उन्हें एकान्त सताताहै श्रौरन ही उनको 
किसी मित्र की श्रावश्यकता है। तब भगवान ने मृफसे वह्‌ प्रदन क्यों 
पुच्छा ? वे मलीमांति जानते ह कि नाशवान मनुप्य सहानुभ्रुति नहीं 
रख सकता । विवशता यह मावना समय कं साथ तीव्र होती गई। 
मुभे पता लग गया कि मेरे जलते मन पर ईसा तथा कृष्ण की भांति 
स्वामी जी ही मरहम रख सकते € । उपनिषदों मे मगवानं तकं सीधा 
पह॑चने की वात की गई है । मेरे सामने इका प्रत्यक्ष प्रमाण था | 
रोर फिर मेरीवारी श्राईकि् वही प्रन उनसे पुटं ““मग- 
वान ! क्या श्रापको मुभे सहानुभूति है ?"" 

“ह मेरे बच्चे । उन्होने कहा जो सहानुभरूति का वास्तविक श्रथ 
जानते हैं । ८ 

“कितनी ? "° श्रौर उन्होने 
श्रपने प्रेम घेरे मेले लिया। 
इम प्रकार उन्होने मु श्रपने 


हाथ फलाकर क्षितिज तथा नक्षत्रों को 
वे मेरी नुटियां तथा दोष भूल गए श्रौर 
से प्रेम करना सिखा दिया। 


उनकौ सहानुभूति का पहला प्रदशं 


१ न तव हृश्रा जवम जीवनके 
मर्स्थलम घंसताजारहाथा। जीने 


त ष | ग 0 
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कृर देते वाला श्राठमविश्वास प्रतिवार्य है, विहेषतः उस दशा मे जब 
मनुष्य जीवन मे श्रसफलता के ग्रतिरिक्त कृं चेष न रह गया हो । 
कभी-कभी हम एेसी विषम परिस्थिति में फस जातेरहँकि निरा 
होकर श्रपने भाग्य को कोसने लगते हैँ । श्रपने को एक पौधा मान लो 
जिसकी जड़ जीवन देने वाले पानी की सोजमें धरती में नीचे इधर- 
उधर फली हों परन्तु उन्हं सूखी चद्ानां के श्रतिरिक्त ्रौर कुन 
मिलाहो। पौधा जीवन कौ प्राचा छोडकर मुरा जाता है ओ्रौर तव 
वर्पाकी भ्रमत भरी वृदे प्राणं श्रौर जल धल करके तुमको नया जीवन 
प्रदान कर्‌ द्‌ । 


मेरे साथेसाहीहृ्ना। मं साईके दिखाए मागंपर चलन सका 
ग्रौर जीवन मेरे लिए विवदता का बो बनकर रह गया श्रीर्‌ तव 
स्वामी जी के शब्द वपां बनकर ्राए “यदि हमारा प्रत्येक भ्रयास 
श्रसफल हो जाए, यदि हमारा शरीर कांटों से छिदकर रक्त बहाने लगे 
तव मी हमे साहस को नहीं खोना चाहिए । हमें प्रपते मगवान की 
रस्सी एेसे दुख में पकड़ रहना चादिए ।"' स्वामीजीकेये लिखित 
शब्द मुभ तक ठीक समय पर पर्वे श्रौर मेरे म्रन्दर प्रसन्नतापूणं 
जीने की श्राश्ञा फिरसे जागृत हो गई । मेरे श्रन्दर एक एेसा साहस 
तथा एेसी शक्ति भर गई किँ भ्नपने प्राप को एक नया व्यक्ति महसूस 

, करने लगा । | 


मगवान साई प्राय कहते हँ कि सफल जीवन विताने के लिए 
प्रथम पग विशवास, श्रात्मवल तथा मगवानमे श्रास्था रखना दह । 
परन्तु उन्नति पथ पर श्रग्रसर रहने के लिए मावर विश्वास ही प्रयाप्त 
नहीं है । मनुष्य को श्रात्मविश्वास की सीमा पर सुकना नहीं चाहिए । 
उसका दूसरा पग मगवान के शब्दों में श्रात्म संतोष होना चाहिए परन्तु 


त मार्‌ मे {? र अ्रधिक पाते की इच्छा वनी 
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ही रहती है । संतोष की खोज में यदि मुके संतोष कहींमिलातोवे 
स्थान थास्वामीजी के नयन, जिनके एक इशारेसे भक्तोंका हृदय 
संतोष तथाप्रेमसे भरजाताहै। यह मानाजाताहै कि मनुष्यको 
संतोष उसी दशा मे मिलता है जवकि उसको इतना मिल चुकाहो कि 
उसके हाथ मरे हों परन्तु स्वामीजी का संतोष इससे मिनन है। वे 
तमी संतोष की प्रनुभूति करते हैँ जब उनके हाथों से श्रानंद-गंगा बह्‌- 
कर दूसरोको तृप्त करती है । दूसरों को कुछ देकर वेश्रौर भी संतुष्ट 
होते हैँ । भ्रजीव बातहैन ? श्रौर इसके बावजुद उनका प्याला भरदा 
भरा रहता है । 


भं उनका एक तुच्छं मवत हं । सुरे एेसा लगता है कि देने वाले 
का प्रेम ही मूल्यवान वस्तु है। ज्यादा गहराई से विश्लेषण करतो 
ज्ञात होगा कि इसका प्रथं है वाह्य ्रावश्यकताभ्रों से मुह मोड कर 
भ्रपने भ्रन्ततम को पहचानना । संतोष केवल मनुष्यके मीतरहै। यह 
मनुष्य के भलेकेलिएहीहै कि वह्‌ श्रपने श्रन्दर भाक कर कुं देकर 
संतुष्ट होना सीघे । 


सफल जीवन के लिए प्रगला तथा सवे कठिन चरण है श्रात्म- 
त्याग, श्रपने को तुच्छ समकर ही मनुष्य मगवान के चरणों मे कोई 
मेट चढ़ा सकता है । यही कठिन है । मनुष्य कंसे वह वस्तु तव्यागदेजो 
उसने उचित या श्रनुचित साधनोंसे प्राप्त की है श्रौर जिसको वह 
श्रपनी वस्तु सममता है? श्रपना शीश दूसरों के लिए कटाने की बात 
बकवास है। हम सा ही सोचते हैँ श्रौर जीवन भर त्याग से 
-भ्रनिज्ञ रहते हें । हम जीवन मर दूसरोसेही त्याग की आशा करते 
रहते है श्रौर जव हमारी वारी ्राती है तोभ्र 


तो को 7) विक्‌ से श्रधिक हम 
धुजास को बुलाकर भ्रपनीभ्रोरते कु भेट मग । 
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स्वामीजीके साथ रहकर भ्रारममेभमी एसा ही सोचताथा 
कित्याग की वात बकवास ह परन्तु उनके संग कुं वषं रहकरमेरे 
विचार पूर्णतः बदल गए । मैने भली मांति देख लिया है कि उनका 
जीवन पूणं त्याग काश्रादशं है। सवेरे से शाम तकंवे श्रपने हरेक 
कार्थसे दूसरोंको सुख वांटते रहते हँ । कमी-कमी सुभैः बड़ा श्रजीव- 
सालगतारै कि एक मनुष्य केवल उनलोगों के लिए हीजिये जो 
उसको एक इंच सहानुभति देने के श्रतिरिक्त उसके लिए श्रौर कृचमी 
त कर सकं । 


प्रसन्नती निलायम नामक सुन्दर भवन में रहकर स्वामी जी श्रपने 
लिए बहुत थोड़ानेतेहैँ। शेप मक्तोंके लिए होतादै। उनका टद्‌ 
विदवास है कि संतोपत्यागमें ही निहित रै । 

म कहां तक इस वात को समभ पायाहूं? 

मेरा पहला विचार है कि यैं पूणं भगवान का एक छोटा प्रंश हूं । 
श्र यद्यपि स्वयंमे भी पूर्णं होता है परन्तु पूणं से प्रथक होकर प्रपूरणं 
ही रहता है । स्वामी जी मुक जैसे प्रंशोंकोभ्रपनेश्रन्दर विज्लीन करके 
पूणं बनाते रहते हैँ । उन्होने मुको मी विवास, शक्ति तथा त्याग को 
निवि प्रदान की है। प्न्य कृत्तियों की मांतिर्म मी उनका ही प्रतिबिम्ब 
हूं परन्तु भ उनकी कृति हूं श्रतः महाङ्ृत्ति हूं । 

सूयं, चन्द्रमा तथा नक्षत्र सव उनकी कृत्ति्यां ह ग्रीर उन्हीं के बीच 
ममी हूं । यहाँ मे मगवान का एक संदेश्ञ यादभ्रा रहा दे। 


“वच्चो ! तुम पक्षी हो म पंल । तुम पग हौ म पथ। तुम टष्ि 
हो भे श्राकार हूं । तुम्हारे साथ संसार दै, मेरे साथ स्वश । 
000 । नत्व खच ठी देनह इत ह ५ 1 
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हमारा प्रारभ होताहै ्रौर इसी प्रकार श्रन्त । तुम भूभमे 
हो, मेतुममेंहूं।' 


प्रत्यक्षरूप से यह संदेश कविता की महाक्रति है परन्तु गहराईसे 
देखो तो इसमें सत्य का भंडार चिपादहै। एक तुच्छं मनुष्य को एक 
महाकृति बना देना मगवान का ही कायंहै। स्वामी के विना भक्त 
हट कर विखर जायेगा, मक्त एक शुन्य की्मांतिदहै जोस्वामी की 
प्रोर सेप्रदान किए गए प्रंकसे मिलकर ही कुछ महत्त्वपुणां बनता है । 


यहां पर्हुचकर वुः प्रन उत्पन्न होते द-यदिएेसाहै तो मनुष्य 
के व्यक्तित्वसे क्यालाम? क्या हमको प्रपने हुर प्रयास मे मगवान 
काही सहारा लेना पड़ेगा 


, मनुष्य श्रपने श्राप एक सीमा तक ही परहैच सकता ह । मूलखूपसे 
वहं एक श्रश मात्रहि। पुरणंहोनेके लिए स्वामी के दक्ष हाथोंकीरह 
परावश्यक्ता हे । मे मगवान हीह जो भ्रंशो को चुनकर महाकृत्तियां 
वना देते है । 


मँ भ्रपने श्रापको महाकृति कहता हं तो कोई श्रापत्ति कर सकता 
हैकिभेंश्रहंकार की मावना मे ग्रस्त हं । एसा नहीं है । यह तो मेरे 
श्रात्म ज्ञान का परिणाम है। मुभे भगवान के कख शब्द याद भ्रा रह 
है--“जवमें तुमसे प्रेम करता हुं तो ्रपने प्रापे ही प्रेम करता 
(स० प्यारे बच्चो तुम मेरेही भ्रंश होः” इस प्रकार स्वामी की लीला 
म मे एक महाकृत्ति हुंग्रौरमै ही नहीं तुम मी, ये समस्त व्यक्ति 
मौ, ये एूल श्रौर तारे श्रादि मी उनकी महाफृत्तियां हैं । 


वेदां में कहा गया है-- 
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मेने श्रपने को भगवान तो नहीं समभाहै परन्तुस्वामीनी ने मुभ 
म भगवान के रास्ते पर चलने की इच्छा भ्रवदय दीपित कर दी है। 
मँ पुणंता प्राप्त करने तथा उनमें विलीन हो जाते का प्रयास करता 
हं । कमी-कभी सुभे इस प्रयास में श्रसफलता का मुंह भी देखना षडा 
क्योकि मगवान ने मूमः कट वार भ्रस्वीकार क्रिया परन्तु उनकी 
्रस्वीकृति केवल इस उदैश्यसे थौ किमेंस्वयं को श्रौरश्रधिक योग्य 
बना सकं । उनकी श्रस्वीकृति मी सहानुभुति का प्रतीक होती हैश्रौर 
यही उनकी दक्षता का प्रमाण हे। 


मगवानने श्रपनी सहातुभूति को इस लिए सीमित कररखाहै 
ताकि कारणा तथा परिणाम" का सिद्धान्त संसार मे चलता रहै। 
भगवान को इतना दूघंल नीतो नहींहोना चार्हिए कि हम श्रपराव 
करते रहें श्रौरवे हर वार हमको स्वीकार करते रह । क्या वे इतने 
दुबल हो जाएं कि पापी मनुष्यों के पापों से समोता कर ले? फिर 
मी उनकी श्रपने भक्तके प्रति उपेक्षा एकन एक दिन समाप्तहो 
जाती है। 


मगवान ने मूके विवास, संतोष, त्याग तथा प्रात्मजान की 
निधि प्रदान कीहैश्रौर मेरी यही प्रार्थना है कि जव मेरे जीवन-पुष्प 
की पंखुड्यां मूरमाकर गिरने लगे तो उनके चरणारविन्दं मेही 
गिरे। वे पखुडियां सूखी तथा टूटी हुई होंगी परन्तु होंगी तौ उसी पुष्प 
कौ जिसको तुमने मुस्कान प्रदान की थी । 


® © 
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#मार० रामाकृष्णा 


एक दित भे समुद्रके शीतल जल में, सांसारिक चिन्ताश्रों से दुर, 
कीडामग्नथाकिनारियलके एकवृक्षकीदछायाकी श्रोरमेराष्यान 
गया । दृक्ष कौ छाया में लटकते हुए काले नारियल मी दिखाई दे रहे 
थे । भे तेरता हुश्रा उनकी ्रोर गया नौर कपट कर एक नारियल हाथों 
मेले लिया-परन्तु यह्‌ सव तो कल्पना थी । वास्तविक नारियल तो. 
तट पर खड ऊचे-ऊंचे पेड मे लगे मेरी पहुंच से बहुत दूरये। हवामें 
लते नारियल मेरा मजाक उडते हुए दिवाई दिए । भँ पानी से बाहर 
श्राकर नारियल के वृक्ष पर चढने लगा । वहांसेर्मैने देखा कि पानी 
मे मेराप्रतिविम्ब भी वृक्ष पर चदताजा रहाथा। जव भें नारियल 
तक पहुंच गया तो मेरा प्रतिबिम्ब मी नारियल तक पहुंच गया । क्या 
श्रद्भुत श्रनुभूति थौ ! वास्तविकता तथा मिथ्याके बौचके श्रन्तरका 
यह मेरा पहला भ्रनुमव था । श्रमी तक तोम यही समता श्राया था 
क्रि मोजन, वस्त्र, घर तथा पैसा मनुष्य कौ परम भ्रावक्यकताएं है 


परन्तु यह तो वृक्ष कौ छाया की मांति था। प्यास बु्ाने वाला नारि- 
यल तो श्रसली वृक्ष पर लगा हृश्राथा। 





नी एस सी० के पडचात्‌ राः 
से एल एल० वी० कर रहै है। 
है। वे श्रान्ध्र निवासी है। 


माङृष्णा जी बंगलौर विश्वविद्यालय 
वे एकश्रच्छे तथा चिन्तनश्नील लेखक 
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मौतिक युग में जीने वाले मनुष्य को सवे बड़ा खतरा यह # कि 
वह श्रपने प्रन्दर पाए जाने वाले शीतल स्रोत को भुल जाता है रौर 
केवल यही सोत एेसा है जो उसकी चिर पिपासा को शान्त कर सकता 
है। क्या हमारी शिधा का उदेश्य हमको वास्तविक वृक्ष पर चदना 
सिखाना नहीं होना चाहिए ? ्राजमे जान चका कि भले बुरे को 
श्रलग भ्रलग समक्न कानाम ही शिक्षा है! यह कंसे हृप्रा ? कंसेमेरा 
मस्तिष्क इतना उन्नत हूम्रा कि नारियल के वृक्ष तथा उसकी लायाका 
श्र्तर समभने लगा? 


मेरी कहानी मेरे वचपन से ्रारंम होती है जवकि एक दिनै 
टहल रहा था । रास्ता कठा सराधा ग्रौर मेरा एक मित्र मेरे श्रागे- 
प्रागे चल रहा था । सहसा वह चीख पड़ा । उसके बाय पैर में काटा 
चुम गयाथागश्रौर वह पैर उठाए उसे निकालने के लिए व्याकृल था। 
म सोचने लगा जव षैरमे पीड़ाहोतीहैतो हाथों को इसका ज्ञान 
किस प्रकार हो जाता है । एक श्रौर्‌ घटना मुभे यादभ्रा रही है। एक 
बार एक श्रघ्यापकने एक लड्केकोमाराथा तो उसकी रलो मे 
भराभर मर श्राएये। तवभी मेने यही सोचाथाकिहृथेली की चोट 
काश्रामासमश्रांखोंको कंसे होगया। कु न बुद्ध वात है प्रवश्य कि 
सारेशरीरमे पीडाकी ग्रनुभूति जाग उठती है । परन्तु वह बात है 
क्या? क्या एक व्यक्ति प्रौर दूसरे व्यक्तिके बीच भौ श्रनुभूति का यह्‌ 
संबंध होता है ? नहीं । यदि रसा होता तो श्रपने मित्र तथा साथी की 
पीड़ाकाश्रामास मुके मीहोता। मँ न तो चिल्लाया न ही भेरी 
प्रों मे र्श्रामु श्राए। ने निष्कं निकाल लिया कि एक मनुष्यका 
दुसरे मनुष्य से इप प्रकार का कोई संबंध नहीं है प्रौर ्रपने ही ढंगसे 
जीवन विताता रहा । मेन दूसरों को चिन्ता थी नही उनके दुख 
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म भ्रपने को दूसरों से श्रच्छा मी समभताथा। भ पुरा-पूरा प्रयास 
करताथाकि कुन कुदं नयापन दिखाॐ । मे एक गलत रास्ते परर 
चल पड़ा प्रर शीघ्र ही उस रास्ते पर कटिनादर्ां श्राने लगीं । घते 
जंगल मे सौधा चलना भ्रसंमव होता है परन्तु जीवन के घने वनम 
सीधा चलने का प्रयत्न करता रहा । परिणाम स्वरूप मेरे हाथ रपव 
घायलहो गए श्रीर मूर रुक जाना पड़ा श्रागे वहने से मय लगने 
लगा। म उस मागं से हटकर सामान्य मां पर चल पड़ा । इस नए 
मागं पर मेरौ कर्मेन्द्ियां तो सुरक्षित रहीं परन्तु ज्ञानेन्द्र्यां शिथिल होने 
लगीं । उस मागं के प्रास-पास बड़ सुन्दर मृग विचर रहैथे । मेरी 
इच्छा थौ कि म उनको पकड परन्तु उनके पीछे माग कर किं 
फंसने का मय था । तव मुभे पता लगाकि उस मागं पर भी मय है 
जिसपर समी चलते ह। तवभ निर्भय होकर किस प्रकार जिं ? 
मुभे इस प्रन का उत्तर नहीं मिला श्रौर जीवन मुशे निरथंक लगने 
लगा। प्रकृति मे भी मु सुन्दरता दिखाई देनी बन्द हो गई । एेसी 
दशा मे जीवन काखेल जारी रखना वड़ा कठिन हो गया, जीवन का 
गीत गाना मुक्किल हो गया । जीवन श्रन्वकारमय लगने लगा । मय 
रहित मागं कोन सा दहै, कहाँ है ? भै स्वयं से प्रशन करता परन्तु मेरा 
भरस्त-व्यस्त मन कोई उत्तर नहीं सोच पाता था। 


इस प्रकार श्र सत्य साईं महाविद्यालय में श्राने से पुवं, मे मूखंता- 
पूं जीवन व्यतीत करता रहा । यहां प्राकर मू एेमसे लगा मानो रम 
एक सुन्दर उद्यान भं ह । पहले भँ कटिदार भङ्की पर पड़े सफ़ेद 
कपड़ी कौ मति था-खंचोतो फट जाए, पड़ा रहने दो तो मैला हो 


कर गल सड जाए । किसने मुभे उसको मरी भाड्ीसे सुरक्षित 
उठाकर वृन्दावन के उद्यानमेलारखा? 


कितने सुन्दर है वे ! उनके दशन्‌ 
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उन्होने मेरी श्रोर देखा ्रौर उनकी तेजपूणं टष्टि मेरे मन में उतर 
गई । मै प्रार्चयंचकित सा होगया- मेरे मस्तिष्क से सारे चिचार 
माप कौ माति उड गए] इसप्रकार उन्होने मु देखना सिखाया। 
एकं वार उन्होने मृभसेवात की ओरौर मेरा मन श्रपने श्राप बोल 
उठा । टस प्रकार उन्होने मूमः वालना सिखाया मेने उनके चरणा दए 
ग्रौर मुभे लगामेरा जन्म सफल हौ गया। इस प्रकार मुभे विचार रहित 
हाकर देखना, हृदय को भाषा बोलना श्रौर पवित्र होना उन्होने सिखा 
दिया श्रौर मुभ विश्वास हौगवा किमक काटो मरे वनसे दस उद्यान 
मे लाने बाले वही थे । कृतज्ञ होकर ने उन्हे कुदं मेंट करना चाहा 
तो उन्होने कहा, “मूमः पता है तुम मेरे लिए सुन्दर पष्प तथा परनमोल 
रत्न लाए हौ परन्तु मेरे वेदे तुम क्या जानते हो किमे तो बस 
तुम्हारा हृदय चाहिए ।' 


हृदय ! वे मेरा हृदय चाहते ये श्रौर मेरा हृदय उनकी श्रोर 
किचने लगा । मेरा विचारथाकिदो व्यक्तियों के बीच कोई सम्बन्व 
तहीं होता परन्तु उन्होने सिद्ध कर दिया किहृदय का संबंध हृदयसे 
होता है । उन्होने मुभे नया मार्गं दिखाया श्रौर मुके अपने मीतर 
परमात्मा के होने का भ्रामास होने लगा। हृदय में परमात्मा के होने 
को श्रनुभूति भ्राजके मौतिक संसार मं शान्ति स्थापित करने के लिए 
प्रति प्रावश्यक है क्योकि शान्ति की स्थापना केवल प्रेम से ही हो 
सकती है । भ्राज के मनुष्य ने श्रपने मन मेक विचार वसा लिएरहै। 
उन्होने खोज बीन किए बिना ही यह धारणाबना ली दै कि सत्य 
क्रियात्मक नहीं है । यही कारण है कि वह प्रायः सत्यको परणं रूपसे 
समभ नहीं पाता । यदि हम श्रपने मनसे ये विचार निकाल फकं तौ 
मन के प्यालेकोप्रेमसे मरा जा सकता है। हमारे हृदय को नितने 
पर्वतं पर धहययतिग्सषदमेगकपलिएंवाद "टप कीरे भह१०५। 
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उन्हींकेश्रंशाहै। तब क्या एक व्यक्तिकी चोट पर दूसरे की श्रांख मेँ 
रस्‌ नहीं प्रा सकते ? उनके श्रौर मेरे बीच कुछ न कुद प्रवद्य है । 
यह्‌ शु प्रेमहै जो म्रनेकता मँ एकता उत्पन्न कर देता है। साई हम 
कोप्रेम करना सिखाते हैँ परन्तु वे हमे वयों प्रेम करते ह? उनके 
परेम कान कोई कारण होतारहैन समय। वेतो सवसे प्रेम करते रहं 
कंयोक्ति वे प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं को देखते है । मुभेमी उन्होने यह्‌ 
श्रनभुति प्रदान करदी किप्रेम श्रमर ट। यह कमी नहींबदलता, कमी 
नहीं मरता । प्रेम रहित तथा प्रेम सहित हृदय मे इतना ही श्रन्तर है 
जितना एक बु हुए तथा एक दीपित द्ियिमें। 


भगवान साड एक जलता हुभ्रा दीपक है।वे हमको भी दीपित 

करदेतेहै।वेमेरी भांति हजारों दीप जलाते है परन्तु उनका श्रपना 
परकाश कम नहींहो सकता।वे प्रेम का प्रकार प्रदान करतेहैँजो 
सदा फलता ही जाता है । उनकी हर कृत्ति सुन्दर है । एक माता की 
माति वे श्रपने बच्चों को श्रानंद प्रदान करते हैं । मेरे श्रन्दर जोश्रात्मा 
कभी मयावह थी वह्‌ श्रव सुन्दर हो गर्ईहै। मरेभीप्रेम का मागं 
मिल गया है जो भ्रति सुन्दर है। इस मागंके दोनों ग्रोर 
जिनका पत्ता-पत्ता सुन्दर है । यहां बसे टके पहाड़ों, पवित्र वर्षा 
तथा फूलों कौ सुन्दरता है। वृन्दावन में लाल वस्त्र १ह्‌ने साई वावा 
की श्राङृति सुन्दरता साकार है । साईप्रेम है श्रौर प्रम साईं । 

माइयो श्रौर बहनो ! 

भ्रात्मा कै वस्त्र पहुनो । 

स्वामी जी तुम्हारी बुटियां दूर करने के लिए 

तुम्हे पूणं बनाने के लिए प्रस्तुत है । 

श्रानंद मग्न होकर उनकी गाथा गाभ्रो। 

जव तुम्हारे मनमें सूह्मता तथा कोमलता ज 


सुन्दरद्रक्षहँ 


जाग्रत हो = 
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< 
५ 
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श्रपने को श्रपित करने यहां चले श्रापो। 
वे तुमको तुम्हारे जन्म से पहने जानते है 
उनके दशेन करके स्वयं को उनमें पाश्रो । 


उनकी श्रनुभुति काएक मात्र रास्ताहैग्रचुमव | यदि तुमने प्रयोग 
श्ालाकी माति इस्षेत्रमें मी परीक्षण ्रारंम कर दियातो तुम सादं 
फोत तो समभ सकोगे श्रौर नही उनके चरणों काभ्रानंद प्राप्त कर 
सकोगे । तदी ढलान की श्रोर बहती हैश्रौर ढलान की श्रोर व्यक्ति का 
फिस॒ल जान मी सुगम है । सत्य की खोज में वहुतसे व्यक्ति फसल 
कर वहाव में वहने लगते हैँ ग्रौर उनको प्रामास मी नहींहोताकिवे 
सत्य-सल्लोतसे दूर होतिजा रहै । यदि कोई बहाव के विरुद्ध एक पुट 
भी तंरताहै तो इसका श्रथं यह होता दै कि वह खोत (लक्ष्य) सेएक 
फुट निकट हो गया । प्रवाहं के विरुद्ध चलना ही सत्य मागं है । मगवान 
ते यह्‌ मागं हमको दिखा दिया है । उनका कहना है “भेरा जौवन मेरा 
संदेश दै 1” हमको तो बस उनके पदचिह्लों पर चलना दै। करई वार 
पै इस मागं पर चरते हुए फिसलकर गिरा श्रौर उनसे दूर हो गया । 
फेसी दशा में भँ पचाताप से चिल्लाने लगा परन्तु वे श्रपनी दयाकी 
वर्षा मपर करते रहे प्रौर मृड मुड़ कर कहते रटे : “भगवान को 
निहारो । मला करो श्नौर मले बनो 1"' यही सच्चामागंहै। मैँनतो 
बुद्धिमानहूं श्रौर न ही कोई योगी परन्तु मने यह सच्चा माया 
लिथादहै। 
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*के० यन्द्ररोषर 


कर्गांव के तिद्रा भरे वातावरणमें दर ्रातः की सूनहली सुन्दरता 

बिसर रही थी। जाडं कौ शीतल पवनं टम उस गाँवकी 
गलियो से मजन गाते गुजर रहे थे । श्रषना यह्‌ नगर संकीर्तं समाप्त 
करके हम स्वामी जी के दशन हेतु दन्दावन लौट प्राएु | हम घ्रानेद 
विमोरथे | सामने से नारंगी वस्त्र धारणा कवि स्वामी जी धीरे-धीरे 
भरकट हुए । मजन कौ ले पर उनके दाये हाथ की उगलिया धिरक रही 
थीं। सहसा उन्होंने भ्रारती श्रारंमः करने के लिए श्रपने सिरसे 
इशारा किया । भ्रारती के पचात सारे वातावरण मं शान्ति फल गई। 
उन्होने पस्करा कर इधर-उधर देखा प्रौर ्रपना हाथ उठाकर सबको 
्रेमपूवंक भाशीरवाद दिया । 


मगवान भीतर चले गए श्रौर हम मी लौट श्राए । मेने रास्ते में 
एक व्यक्ति को देखा जो बही सुखपुणं मुद्रा ने भ्राखिं बन्द किए कह 
रहा था “वुम्हारी छपा ।'' मेने उसको देखा भ्रौर सममः गया कि वह्‌ 
भ्रभी तक मगवद्‌ दशेन का प्रानंद पान कर रहा था। 


प्रगे मे नीच रास्तेमेखडेदो युवक मिले जो कहू रहे ये “राज 





*चन्द्क्षलर का संबेव दक्षिणी कनाटा (कर्नाटक) से है । इन्दावन से 
बी° एस सौ० करने के पश्चातमे मोटर के पु बनाने का प्रशिक्षण 
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रविवार है । चलो सिनेमा देखे श्रौर श्नयने घर चले ।'' वे श्रपने कपड़ों 
तथा फैशन के बारेमे भी बात चीत कर रहै थे। मेने सोचा इन्होंने 
मी श्रमी-ग्रमी मगवान के दशन किए है परन्तु इन्हे श्रानंद की कोई 
प्रनुभूति नदहींदे। 


यहां हम दा िन-सिन्न प्रकार के व्यवित देख सक्ते है । पहली 
प्रकार के व्यित ने केवल भगवान के शारीरिकलूपको ही नहीं देखा 
बल्कि उनकी वास्तविकता से श्रात्मिक ्रानंद मी लिया । दूसरी प्रकार 
के व्यित केवल उनका वाह्यल्प ही देखकर रह गए । केवल भगवान 
का मानवीय स्वरूप देखना लाभकारी नहीं है। हमको तो उनके 
श्रस्तित्व को श्रपने भातर प्रनूभव करके भ्रानंद प्राप्त करना चाहिए । 
इसके लिए श्रान्तरिक टष्ठि चाहिए किसी दूरबीन की श्रावक्ष्यकता 
नहीं । नाही यह कार एेसी कठिन वात दै कि मनुष्यन कर सके । 


सत्य साई दारा स्थापित कौ गदं सस्थांएं इस क्षेत्र मे हमारी 
सहायता करती ह । वे हमं सांसारिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान 
करती है । सांसारिक रिक्षा ्रनिवायंतो है हरन्तु भ्राध्यात्मिक शिक्षा 
के बिना व्यथं है। 


श्री सत्य सारद महाविद्यालय तथा छात्रावास मसुप्य को परिपूणेता 
के सांचों में ढालते दहै! ये एसे कारखाने दै जहां लोहे का एक तुच्छ 
टुकड़ा कोई काम की वस्तु बन जाता है। लोहे के कारखाने मे लोहे 
को कठोरता के साथ कूटा पीटा जाता है । साईं मतुप्य का नदलन का 
यह कायं भ्रपने ठंग से करते है । वे मनुष्यको श्रपने निकट बुलाकर 
उसको श्रपने प्रेम-प्रमृत का रसपान करादेतेहे। कारखाने मे लोहि के 


कड़े को कोई श्राकार दिया जाता है। भगवान साह मी श्रपनी 
1/1 
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वे इस प्रक्रियां उसकी हर गतिविधि पर कड़ी ष्टि रखते हैँ प्रौर्‌ 
जहां भ्रावक्यकता होती है सुधार कर देते है। 
लोहे को शक्तिशाली बनाने के लिए भिन्न-मिन्न तापमानमेंरखा 
जाताहै। मगवान साई मी तुमको यहीं नहीं छोड़ देते । तुद परिपूणं 
करने के लिए वे भी मिन्न-भिन्न परिस्थितियों में परीक्षा करते हैं| 


भ्रन्तमे कारखाने मे लोहे से बनी वस्तुके दाग धन्वे दूर करने के 
लिए उनको रगडा चमकाया जाता है । मगवान मी श्रपनी गोदे तुम 


को विठाकर तुमको निखारते संवारते ह| 


इस प्रकार तुम साई मशीन के एक प्रग बनं जाते हो। एक 
साधारण व्यक्ति को एक प्रसाधारण व्यक्ति बनाने के लिए साई यह 
प्रक्रिया श्रपनाते है| कुछ व्यक्तियों कोवे विशेष रूप से परखते हैँ 
प्रोर फिर उनसे प्रपने कामं सहायता लेने लगते हँ इस प्रकार वे 
मनुष्य को स्वथं उसके तथा राष्टरके लिएलामकारी बना देते है । 


यवको ! संसार में टटने विखरने की बजाए साईं की प्रयोग दाला 


मे प्राकर कुल कामकी बस्तु बनो । हम सव साई की महान मशीन 
के पेच पूजं है श्रौर साई स्वयं है इस मशीन के दवी चालक । 
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*+आर० रविशंकर 


एक बालक के लिए उसके श्रासपासका संसार बड़ा रोचक होता 
है । जब वह चलने फिरने, खेलने तथा स्कूल जाने लगता हैतवमी 
उसको संसार वड़ा श्रानंदायक्र लगता है । वच श्रौर वषं बीत जाने पर 
उसमे परिवतंनभ्रा जाता है प्रौर वह क्षणिक तथा प्रस्थायी श्रानंद 
पे मागने लगता है। यह्‌ श्रवस्था बड़ी चिन्ता जनक होती 
युतक को उस समय वड़ी देख माल कौ जानी चाहिए तथा उसका उचित 
गदेन करिया जाना चाहि 


मेरी यही श्रवस्था थी किमे स्वामीजी की दया तथा उनका 
प्रेम प्राप्त हो गया । उनके प्रेम का श्रामास ही हमको उनके चरणों के 
निकटले ्राताहै | उनकी दयादटष्टिही थी किमु उन के छात्रावास 
मे स्थान मिल गया । यह्‌ वह स्थान है जिसे उनका दैवी ्राश्रम कहा 
जाएतो प्रधिक उचित है) 


एक दिन मुके यह्‌ जानकर बड़ा श्रानंद प्राप्त हुश्रा कि इन्दावन 
मे मेरे निवास के तीन वषं पूरे होगएहैश्रौर भैप्रज्युएट हो गया 
हु । यह तीन वषं मुभे तीनक्षणों की माति प्रतीत होते थे। मुभे 


= ह; 
* रविशंकर जी श्री स्य साई कालेज काड्गोडी मे कामसं के प्रवता 
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एसा लगता था जैसे मँ दन्दावन में किसी पं के श्रवसर पर, भ्रन्य 
भवतो की भांति बहुत थोड़ी सी देर के लिए श्राया था | 

प्रपने मगवान के निकट तीन वपं विताकर मेने कितना कुच प्राप्त 
किया यह्‌ सोचकर मुभे प्राश्यं तथा प्रानंद दोनों की ही प्रनुभूति 
हाती थी । में यहाँ एकर सामान्य छात्र की भांति श्राया था जिसने 
प्रपना जीवन व्यथं की बातोंमें गंवायाथा परन्तु तीन वर्पोमेंमेरा 
दृष्टिकोण कुद एेसा वन चुका था कि मेरे विचार में मरे बुद्धं बोलने 
कौ श्रावक्यकता ही नहीं रह गईं धौ । 


जब मुभे कोड पूछता कि तीन वर्षोमें मैने कया सीखा तो मे 
तुरन्त उत्तर देता थाकिरने इस श्रवधि में शान्त रहना सीखा है । 
इत बीच वास्तव में्मने शान्त रहकर 
तकं करना तथा व्यवहार करना सीखा था। मे पणांज्ञानथा कि 
जब भें यहां भ्रायाथा तो कितना भ्रपूणं था रौर तोन साल में मगवान 
साहं ने मुक काट छट कर कितनी. बातों म परिपूणं बना दिया धा। 


चलना, बोलन।, उठना, बेठना, 


छात्रों को परिपूरंता के मागं पर चलाने के उनके ढंग बड़ रहुस्य- 
पणं ह । कमौ वे छात्रों पर एकं दष्ट डालकर कमी दोचार शब्द 
कहकर उनको बुध्या को दुर कर देते ह । कमी इस उदेश्य को लेकर 
केवल एक मुस्कान वेर देते है तो कमी डाँट-डपट मी कर देते हैं 


ग्रलती करने वाले के 


स्वयं उसकी दुवंलता है -वहस्वामीजीके 


. बताए हृए मागं पर ठीक 
से नहीं चल पा रहा है । वास्तव मे 


वे हमारी उपेक्षा नहीं करते बलिक 


1 ।प गो को क्षा काहि) वतक उवेक्षमनिदहि" भारि 
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लिए श्रसहनीय होती है। यह हमारे हृदय से सारा रक्त निचोड़ कर 
हमको प्रत्यन्त दुखी कर देती है, परन्तु उनकी प्रोरसे जो कृच्छं मिलता 
है उसी मे हमको श्रपना कल्याण दिखाईदेतादहै। मेरे साथमी एसा 
करटं वार हश्रा। एसे प्रवसर पर वड़ा सावधान रहना पड़ता दहै । 
ट्दृता तथा विश्वास्‌ मन मे लिए हमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 
उपेक्षा कौ श्रववि कब समाप्त होगी यह तो वस्र स्वामी जी ही जानते 
है| मेरे श्रनुभव के भ्रनुसार यट अवधि कु क्षणोसे तेकर बुद्धं वषो 
तक कौ हो सकती है। 


परिस्थितियों ने मुभेः उनके स्वगं समान निवास स्थानसेदो वर्षों 
तक दूर रखा । इस भ्रानंदमयी तथा सुखद वातावरण को छोडते समय 
मुभे वहत दूख हुश्रा धरा । मेः लगा धा कि मेरौ सारी क्षमतां 
निष्क्रिय होकर रह गई दै) 


बी० कामण कै ्रन्तिम वषं कै नीच एक वार स्वामी जौ ते मुभे 
पूछाथाकिवी० कोंम० के परचात भँ क्या करना चाहता हं? भने 
उत्तर दिया था कि मतो सदा-सदा के लिए द्रन्दावनमें ही रहना 
चाहुंगा । उन्होने कहा था कि यदि एसी वातं है तो मुः भ्रत्यन्त 


साववान रहना पड़ेगा । 


ज्ञान्दरियों पर नियन्त्रण करने के विषय पर बोलते हृए एक बार 
स्वामीजी ने कहा था “महानता इसमें नहीं कि कोई व्यक्ति द्रन्दावन 
मे सयम से रटे क्योंकि यह स्थान तो एसा दै करि यहाँ मन के भटकने 
या सांसारिक मोह में फंसने की संभावना नही है । महानता तौ वह 
हौगी यदि तुम तृष्णा, इच्छा, श्राकषंण तथा माया माह वाल वातावरण 


पिरहकररणीं (| हरिन्त रभेऽक्ठा प्र्ध्लक्षिणा ० लुषट< माह उषणा 
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करते हो |” मुभे तुरन्त भ्रामास होगयाथा किस्वामीजीने जो 
परीक्षा हमारे सम्प रखी थौ वड कठिन धौ । 


न्दावन से निकलने पर परीक्षा श्रारभ मी हो गई थी । मु 
एक देसी संस्था में काम करना पटा जहा के छात्र हडताल करने मे 
कुख्यात थे । स्वामी जी कौ दयासे दो वषं बिना किसी गड़बड़ी के 
बीत गए श्रौर भेने एम० कोम० कर लिया । यदि मगवान कीदी हुई 
परीक्षा मरे परा उतरने का मेरा निश्चय ट्टनहोतातो इन दो वर्षो 
मभ कई ्रवसरों पर मटक सकता था। ये दो वषं पहले तीन वर्पो 
की श्रपेक्षा बहुत धीरे-धीरे व्यतीत होते हृए दिखाई दिए फिर भी वे 
बीत गए श्रौर एक दिन मै श्राशा तथा विश्वास लिए दढन्दावन लौट 
भ्राया। भ मलि माति जानताथा कि मुभे वहां सिद्ध करना होगा 
किम परीक्षामे खरा उतराथा भ्रोर यहवाततो निर्चित रूप से 
स्पामी जौ की प्रतिक्रिया को देखकर ही कहौ जा सकती धी । 


वह क्षण सदा के लिए मेरे मनमें सुरक्षित हो ग्या है जव भँ 
धड्कते दिल तथा कांपत र्ठागो से उनके भेट कक्षा के वाहुर जाकर 
खड़ा हो गया था । सहसा द्वार खुला श्रौर एक लाल प्रतिमा दिखायी 
दी । मेरे दिल की गतिरुकसी गई जव स्वामी जी गेटकी श्रोर श्राति 
हृए फूलों कौ एक भाड़ी के पीछे श्रहष्य हौ गए । जव वे फिर से 
दृष्टिगोचर हुए तो मेरी ध्राशा मरी ्रखे उनपर जम कर रह गड । 
उनकी श्ासि मरे प्रतिरिक्त भ्रोर ह्र श्रोर उठ रही भीं। बु क्षणों 
के पचात उनकी टष्टि मुकर पड़ प्रौर उनकी मधुर मुस्कान तथा 
दो शब्दों से मु भनुमान हो गया कि उन्होने मुभे स्वीकार कर लिया 
था। मे उनके चरणो मे गिर पड़ा । 


मुभे यह प्रामास कभी नहीं होता किरम उनके कालेज 


एकु 
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ध्‌ 


प्रवक्ता के रूप में दन्दावन लीटार्ह। जैसा कि वह कहते है मतो 
प्रपते को सदा ही एक शिक्षार्थी समभता हं । वास्तविक गुरुतो स्वामी 
जीहीदहै। हम तो सदा ही उनके शिष्य बने रहेगे । 


स्वामी जी की एक योजना दहै ग्रौर हमको उस योजना मेँ भ्रपना- 
प्रपना कायं करनाहै । मेराकार्यं यह दहै किम उनके कालेजमें काम के 
जहां लाखों व्यवितयों का प्रशिक्षण होता है । सत्य साई छात्रावास की 
स्थापना मी उनकी योजना कौ एक कड़ी है श्रौर मुभेः प्रत्यन्त प्रसन्नता 
हैकि इस भ्रवसर पर मे यहाँ प्रस्तुत हूं । 
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*"एन० कस्तुरी 


कृशि मँ श्रपने श्राप परसेश्रस्सी वर्षोका वो उतार फकताश्रौर 

श्रपना पौत्र होता। यदि एेषा हो सक्ता तो मृगे सत्य साई 
कालेज में ्रष्ययन करने तथा छात्रावास में रहने का श्रवस्‌ मिल 
जाता। श्रवतो केवल इतनाहैकि म इस मवनके वरामदोंसे गुजर 
सकता हूं ग्रोर कभी-कमी छात्रों के सामने कुछ बोल सकताह। भँ 
चौसठ वषं पहले ही उत्पन्न हो गया ्रौर इसी लिए मेरे काले कै 
दिन बड़ उत्साहपुणं बीते । हम विना कु समफेही रटाई करतेभे 
भ्रोर्‌ हमको भारतीय संस्कृति से दूर रखा जाता था । हमको पाङ्चात्य 
दाशंनिकों कौ पुस्तकं पढाई जाती थीं परन्तु गीता, उपनिषद्‌ या 
पातांजलि पढने का श्रवसर नहीं मिलता था। श्राज मे प्रसन्नता 
होती दै जवकरि इस कालेज के छात्र वेदान्त, मक्ति, योग तथा मनु के 
धमशास्तर परं प्रवचन सुनते है । प्राज मारतम रोर कोड महाविधा- 
लय रा नहीं जो इस प्रकार गढ विषयों को श्रपने कार्यक्रम में 
सम्मिलित करे तथा इस प्रकार छात्रोंको भ्रात्मिक प्रकाश प्रदान करे। 
काश ममौ किशोर भ्रवस्था मे लौटकर इन छात्रों के साथ उनकी 
कक्षा, उनके पुस्तकालय तथा उनकी प्रयोगशाला में बैठ सक । 

मेरे स्मये काले सूट पहने गोरे प्रवक्ता मी विदेशासे प्राते ये 


~ 


* “(सनातन सारथी" के सम्पादक 
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म्रौर नोट लिखातेथे। हमको यह मी नहीं बताया जाताथा क्रि 
पांच हजार वपं पहले हम संसृति के मामले मेँ कितने धनी थे । साई 
कालेज में योग्य अध्यापक दछोत्रांका मागं दशन करते है। यहं के 
प्रध्यापक भ्रपने सदगुरु के सग रहकर श्रानंदमगन रहते है, शंकराचायं 
की कविताश्रोका रसने श्रौर शिक्षा-दीक्षाको साधना समति 
है। यहां छात्रों को पोथन, काम्बर, वस्ावण तथा कालीदास की 
कृत्तियो का श्रघ्ययन कराकर ्रपने समयके श्रवतार के चरणार विन्दो 
कीश्रोर ले जाया जातादहै। यहां के छात्र प्रास पासके गविोंमें 
कल्याणकारी कायं करते देँ श्रौर ग्रामीणों से सहयोग प्राप्त करते हैं । 
यहां कौ शिक्षा से सनुष्यका चरित्र निर्माण होता है, ग्रात्म ज्ञान प्राप्त 
होता है तथा दूरटष्टि मिलती दै । 


बहुत दिन पहले मैने मी एक होस्टल में कुछ समय बिताया था। 
उन दिनोंको याद मक में इच्छा उत्पन्न करतीहै किमे किर से एक 
बालक वन जाङ्रौर साई होस्टल मे निवास करू। म जिस होष्टल 
मे रहा वहाँ तो संगीन दीवारों के ्नन्दर निर्जीव सा किताबी श्रव्ययन 
कावातावरणाथा । वहू यह्‌ प्रातः श्रौर सांयकाल की ताजगी कहाँ 
थी ? हमको सतसंग, माईचारा तथा मित्रता कहाँ मिलती थी ? हमको 
तो भ्रपने पूर्वजो से प्रथक करके पाइचात्य देवताश्रो कौ देख रेख में रखा 
जाताथा। इन्दावन का यह दाव्रावास तो धरती पर स्वगं के समान 
है। सरस्वती श्रपनी वीणा से यहाँ हमारा स्वागत करती है। राज- 
सिक तथा तामसिक पशु यहां श्रंकश मे रे जति है । यहां रद्र तक 
कृष्ण की मूर्ली का संगीत बिखरा रहता है । यह विद्व मर के युवका 
का छात्रावास हे । छात्रों को चुपचाप तथा प्रसन्नता पूर्वक भ्पने भ्रपने 
काम कोसेवा समकर करते देखकर वड प्रसन्नता होती हे। 


भरष्ययन उनका तप है, मजन उनका इवास श्रौर सेवा उनका जीवन 
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है। कंसी कंसी प्रतिमाएं उनमें उत्पन्न हो गई रौर इन सवका 
उदेश्य दै श्रपने प्रेमपूणं स्वामी के कायं कोश्रगे बढ़ाना । मेरी इच्छा 
होती है किँ रसोई मे उनके साथ स्वादिष्ट ग्यंजन बनाऊं, खाने के 
कमरे में प्रेम पूर्वक साथियों को मोजन परोसु तथा गोकुलम में गायों 
तथा उनके बद्वहों की देख माल करू। ये छात्र कार चलानाभी 
सीखते है श्रौर दरेक्टर चलाना मी, बिजली का काम मी कर लेते 
श्रौर सफ़ाई का मौ, पुस्तक की दुकान मी चलाते हैं ग्नौर कैन्टीन मी, 
इधर उधर काकाममभी करलेतेहैँ श्रौर बेडकी धुन पर मजनी 
गालेतेह। मेँ मी इनके साथ काम करके इनसे यह श्रसीम प्रानंद 
बाटना चाहता हूं । 


६ म नही 8 १. = 
कोड भ्राश्चयं नहीं कि बाबा जी उनसे प्रेम करतें ।.वे उनसे 


कहते है :- 


“जब मं तुमसे प्रम करता हूतो स्वयंसे प्रेम करता हूं, जव तुम 
भ्रपने श्रोपसेप्रेम करतेहोतोतुम मूकसे प्रेम करतेहो 


वे जानते हँ कि प्रत्यक्ष रूपसे छात्र श्रध्ययन, सेवा तथा खेलकूद 
भे लगे रहते है परन्तु उनके मनम बाबाजी ही वसे रहते है। दस 
पवित्र मन्दिर मे कोई दूसरा विचार समा ही नहीं सकता । बाबा जी 
भ्रपने छात्रोंको जीवन के ह्र क्षेत्र मे वदते देखकर बड़ प्रसन्न होति है। 
छात्र एक श्मोर शिक्षाक्षर में श्रनेक पारितोषक प्राप्त करते हतो 
दूसरी श्रौर श्रपन। सेवा कार्यो के लिए समाज से प्रशंसा भी पाते है| 
वे कवि भी है, वक्ता मी, श्रभिनेता मी हैं नौर साघक मी। स्वामी 


#ी कहते है करि “म नन्दलाल हूं श्रौर श्रानद बाला के रूपमे श्रपने 
सखाभ्रों के संगबेलने फिरसे ्रागया ह |" 


वे प्रायः छात्रों को 
“ृन्दावन के ग्वाल" कहकर पुकारते हैं । 


कायशीलता, बुद्धि तथा 
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चिन्तन द्वारा यहां के छात्र बाबाजी के निकट रहकर श्रानंद मग्न रहते 
ह । बवाबाजीके प्रमावसे वे साहसी, मधुर, विश्वासी, सदाचारी, 
शुद्ध हृदय तथा श्राध्यात्मिक व्यक्ति बन गएहँ। 


जवै वृन्दावन के नन्दलाल के चरणोंमें वरे युवकों को देखता 
हुतो मुभे षेदहोतादहै किमे संसार में इतना पहलेक्यों श्रागया 
था। कालेज तथा हौस्टल के श्रतिरिवत वावा का व्यवितत्व स्वयंमें 
कालेज तथा होस्टलदै। वे घमेचक्त के धुरे के समान रहँ इसी लिए 
छात्र श्रवसर सिलने पर उनके पास दौड़े चले श्राति हँ। शिक्षा दीक्षा 
की प्रक्रिया यहां सकारात्मक ह । स्वामीजी कीटष्टि से कोई श्रपने 
को चपा नहीं सकता श्रौर कोई बात उनके लिए श्रनसुनी नहीं रह 
सकती । वे प्रत्येक विषय की गहराई में उतरे हुए हँ इस लिए कोई 
छात्र श्रपने श्रघूरे ज्ञान से उनको संतुष्ट नहीं कर सकता । छात्र उनके 
चरणों को कंसे थामे रहते हँ? कंसे वे उनके कहीं बाहर चले जाने 
पर मुरा जाते ह श्रौर उनके श्राने पर खिल उततेहैँ? बावाजी 
की एक मुस्कान, उनका एक शब्द, उनकी एक लक, उनके हाथ का 
एक इशारा, छात्रों के लिए हप़तों तक सहारा बना रहता है श्रौर 
स्वामी जी के पत्र में श्रपने लिए “शप्रिय'' लिखा पाकर तो वे बस मानो 
अमृतपान कर लेते है । 


वावाजी के निदेशन मे छावर मोजन से पूवं एक सामूहिक प्राथेना 
गतिहै। इस प्रार्थनासे छात्रों को भ्रान्तरिक टष्टि तथा मगवद्‌ भ्रनु- 
भ्रति प्राप्त होती है। यहं प्राथना मगवद्‌ गीता से लिया गया एक 
उलोक हे 5 


वर्हयापणां ब्रह्म हवि ब्रहमार्नौ ब्रहमणा हृतम । 


९ गु कमं समाधिना ॥ 
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इस इलोक से मगवान की सवंव्यापकता का ज्ञान होताहै। जब 
छात्र दिनर्मेदो वार इस प्रार्थना पर चिन्तन करते तो उन्हें पता 
लगता है कि मगवान मोजनमें भी है ग्रौर मोजन वनाने वाली ञ्जग्नि 
मे भी। खिलाने वालाभी मगवानहैग्रौर खाने वाला भी भगवानहै, 
तो छात्र के मनमें विस्तार तथा श्रनुमवमें व्यापकता उत्पन्न होने 
लगती दै। वे वेदोंसे लिएगए शव्द भमी श्रपनी प्राना में बोलते 
है “रसतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिगंमय, मृत्य मा प्रमृतोमा 
गमय ।'" 


छाव्रावासके रूपमे इस स्वगमे छात्रों को प्रपनी प्रार्थनामें 
माँगी जाने बाली तीनों वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैँ । यह छात्रावास एक 
्रमरीकन मक्त वाल्टर कवने की याद दिलाता हँ जो तीसरी प्रखिल 
मारतीय सत्य साई कानफ्रन्स के श्रवसर पर मद्रास स्वर्गवासी हो 
गएथे। परन्तु यह वाल्टर की मृत्यु नहीं थी। इसके पचात तो 
भगवान ने उन्हँं उनके देश श्रमरीकाभेज दियाथा श्रौर वहां वे 
उन्नीस महीने तक जीवित रहे थे । तदपश्चात उनकी दोबारा मृल्यु 
होने पर भगवान साई ने उनकी पत्नी एल्सी कोबने को तार मे लिखा 
था “वाल्टर यहाँ बिल्कुल ठीक पहुंच गया है। मैने उसको श्रमर कर 
दिया है 1“ वास्तव मेँ मगवान ने वास्टर्‌ को श्रपनेमें इसलिए विलीन 
कर लिया था क्योकि उन्होने वाल्टर क सदा सदा उनकी सेवा तथां 
उनके कायं में सहायता की प्राना को स्वीकार कर लिया था। 
संसार के भर किसी छात्रावास में ्राव्यात्मिकता तथा दैवी ज्ञान की 
त स । “उनके मयस्षे श्राग जलती है, 
? टवा चलत हं प्रर मृत्यु मीड रि हे 

यह छात्रावास वाल्टर की पविता तथा श "^ व 
छात्रावास मे रहकर छात्र श्रवकश्य ही कायंशौल बनेगे भ्रोर रिक्षा तथा 
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चरित्र के नममें तारे बनकर चमकंगे। 


एसा छात्रावास नहीं जहां कुदं समय रहकर छात्र कही श्रौर 
चले जाएं । एसा कालेज नही जिसको छार शिक्षा प्राप्ति के 
पर्चात दछोडदे। यह्‌ तो एक श्राश्रम एक चिकित्सालय, एक 
प्रयोगशाला तथा स्वगं के समानहै। इसे तो तपोवन तथा ऋषि कुल 
कहना चाहृए । सु प्रसन्नता है कि मुशे उस क्रान्ति को श्राते देखने 
का प्रवसर मिलाहुप्रादै जो सारह्‌ बाबा की छत्र्लायामें युवकों द्वारा 
लाई जा रही 
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२६-भगवान के कायं में युवकों का भाग 


*"राकेश सेन 


प्रंगजाल मे फे प्राजके मनुष्य के पास ्राध्यात्मिक वातों के लिए 

समय ही नहीं रहा है । वह्‌ भौतिक सुख की खोजमे सारा दिन 
मारा-मारा फिरता है परन्तु कुछ क्षणा एकान्त में वैठकर ्रपने मीतर 
कने का प्रयत्न नहीं करता । इच्छाभ्रों के चक्र मे मनुष्य कुद इस 
बुरी तरह फंस गया है कि उसकी एक इच्छा पुणं होती टै तो दस 
इच्छाएं ्रोर उमर भ्राती, है । मनुष्य मुक्ति चाहता है परन्तु मुक्ति उतत 
केसे प्राप्त हो सकती है जबकि वहं शारीरिकभ्रारामकाथोड़ासामी 
व्याग करने को तय्यार नहीं है? 


परिणाम स्वरूप शान्ति तथा घमं की यह धरती श्राज रेस व्यक्तिषों 
से मर गई है जिनके जीवन में काम, क्रोध, मोह, घृणा, ईरप्या तथा 
श्रसंतोष का राज्य है। इस दुर्दशा को देखकर मगवान ने इस धरती पर्‌ 
सत्य साहं को श्रवतार बना कर भेजा । जंसेकिगीतामे भगवान कष्ण 
ने कहा था, "दुष्टां को नष्ट करने तथा सदाचार की स्थापना करनेमे 
युग युगान्तर में श्रवतरित होता रहता हूं ।'' इसी प्रकार भगवान साइ 
नेघोषणाकीहैकरि “भे सनातन घमं की 


ध पुनेस्थापना के लिए श्रवतरित 
भ्रा ह्‌" 





*राकेश सेन श्रौ नकुल सेन ( 


© 
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प्साहपूण भक्त ॥ ॥ 


< भाई० सौ° एस०)गवा के भूतप लैपीनन्ट , 
©0-पमकयक्ाश्षूतैवप्ोर वमयति सक वयु॥ [21411268 0 





हृदय वृन्दावन १३९ 


समाज कल्याण के लिए मगशवान ने युवका को श्रपना माध्यम चुना 
है।.यदि छोटी श्रवस्था में भक्ति, कर्तव्य तथा भ्रनुशासन का बीज वो 
दिया जाएतो कुं समय पचात, प्रेम, शान्ति तथा संतोष के फल 
प्राप्त किए जा सकते हैँ । मगवान का कहना है, "जल्दी से चल षड़ो 
धीरे चलो प्रौर सुरक्षित ठंग से लक्ष्य तक पहुंच जाश्रो ।'' बाल्यकाल में 
प्राघ्यात्मिकता कौ ओ्रोरसेश्रांखे बन्द रखने तथा दृद्धावस्था में मगवान 
कौभ्रोर भुकनेमें कोईसारनहींहै। 


कृं लाग कहते हँ कि भगवान साई ्रनुशासन पर श्रावश्यकता से 
प्रधिक बल देते हैँ । वया वे भुलते हँ कि श्रनुशासन तथा संयम से ही 
संतोष तथा मन की शान्तिकी प्राप्ति संमवहै? 


मक्तिका यह ्रथं नहींकिषंटेदो घंटे के लिए मन्दिर मेँ बैठकर 
माला फेर । मक्तिका सर्वश्रेष्ठ रूप यह है कि हम जिस कायं को कर 
सकते की क्षमता तथा योग्यता रखते हों उसे तन्मयता तथा लगन से 
कर । जसा कि भगवान स्वयं कहते है, “काम ही भक्ति है, कत्तंग्य ही 
भगवान है 1" 


युवकों के चरित्र को नए साचे में ढालने के ठहेदयसे देश मर मेँ 
भनक सत्य साई कालेज श्रारंम करना, भगवान साई का महत्वं 
कदम है । देश के प्रन्य कालेजों मे तथा संसार भरके कालेजोंमें 
्राध्यात्मिक प्रशिक्षण के प्रति उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है परन्तु 
इत कालेजों मे इस पक्ष पर बहुत बल दिया जाता है । मगवान कहते 
“चरित्र के बिना शिक्षा न केवल व्यथं है बल्कि हानिकारक है। 


सत्य साई कालेजों में श्रध्यथन करने वाले छात्रों को यह स्वभाग्य 


॥ 1 1. 


कवक 


९४० हृदय वृन्दावनं 


सोभाग्य है कि मगवान स्वयं उनका माग दशेन करते रहते हैँ । यहाँ 
भगवान स्वयं छात्रों को सिखाते हैँ कि जीवन कौ विपत्तियों तथा दुखों 
से निराश नहीं होना चाहिए बल्कि उनको जीवन का सामान्य श्रंग 
समभ कर उनका सामना करना चाहिए] 


भगवान कहा करते है, “.समस्याप्नों तथा विपदाभ्रों का तो स्वागत 

करना चाहिए क्योंकि यह हमको विनम्रता तथा भगवान का श्रादर 
करना सिखाती हँ! सुख दो दुखोंका मध्यान्तर होता है । श्नानंद 
दल से ही उत्पन्न होता है क्योकि श्रानंद की उत्पत्ति श्रानंद से नहीं 
हो सकती।'” वे यहु मी कहा करते हँ कि निम्नलिखित चार 
सिद्धान्तो को ग्रहण कर लिया जाए तो जीवन सरल, सुगम बन 
सकता दैः 

मगवान के पदचिह्धों पर चलो । 

शतान से लड़ो । 

श्रन्त तक युद्ध जारी रखो । 

बाजी जीत लो । 


भगवान के पदचिह्लों पर चलने का पहला चरण है भगवान की 
छत्र छाया भे रहना । भगवान छात्रो के सम्मुख श्रषने प्रवचनों मे गीता 
तथा महामारत कौ घटनाएं सुनाते है श्रौर सत्य तथा घमं के सिद्धान्त 
बताते हे । वे प्र्जुन का महाभारत के बीच श्रान्तिमे फंस जाने का 
उदाहरण दिया करते है किश्रपने संवंचिथों को शतु पक्ष मे देखकर 
भ्र्जुन ने कृष्ण से पूछाथाकिवे उनको किस प्रकार मारे । तब कृष्णा 
जी ने उन्दं समाया था कि इस प्रकार के संवघ तो केवल सांसारिक 
तथा प्रस्थायी होते है । श्रसली बात तो यह्‌ 


है कि चमं तथा श्रघमं में 
भेद किया जाए । इस प्रकार छात्र उनसे सः 


त्य, घमं, शान्ति तथा प्रेम 
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हदय वृन्दावन १४१ 


दौतान (बुराई) से लड़ने का दूसरा चरण तव श्रारंम होता है 
नब छात्र संसार तथा जीवन की वास्तविकताश्रं को देखते हैँ । यहां 
उनकी परीक्षा प्रारंभटोती दै किवे दूसरों से प्रभावित होकर स्वयं 
जदल जाते टहैँया साई को रिक्षा के श्रनुसार दूसरों को श्रपने सचि में 
ढालते दैँ। यदिवेदूसरोंको बदलते दहतो यही मगवान के कायं का 
श्रचारदै। 


पन्त तक यृद्ध जारी रखने की वात भी क्रियात्मक जीवन में भ्रातती 
डै। देखना यह होता दहै कि द्छाव्र साहस तथा विदवासर छोड़कर जीवन 
कोवाजीकोबीचहीमेतो नहीं छोड देते हं । इस संवंघ मे मगवान् 
इम से कहा करते द कि: 


जीवन एक चुनौती है, इसे स्वौकार करो। 
जीवन एक सपना है, इसे साकार करो । 
जीवन एक खेल टै, इसे खलो । 

जीवन प्रेम है, इसका रसपान करो । 


यदि कोई इन तीन चरणों मे सफल रहता है तो चौधा चरण 
उसके लिए सुगम हो जाता दै--वह जौवन तथा मृत्यु की वाजी जीत 
लेता है । 


प्राजकल हजारों युवक भगवान से निदेश तथा प्रा्ञीवाद लेने 

उनके पास श्राते है । पत्तापार्थी में युवक थोडे समय के लिए भगवान 
कै साथ रह पाते हँ परन्तु इतने से हीवे श्रपने कायं के लिए एक नई 
लगन लेकर लौटते हैँ । कु युवक भगवान साईके वारेमेंश्रपनी (८ 
दुर करने के उष्य से उनके पास प्रति द श्रोर उनमें से प्रधिकतर 
(दशक कर शर्विहियुवक वयजः +. 


१४२ हृदय वृन्दावन 
देते हैँ कि वे भगवान के सच्चे भक्त ह श्रौर उनपर ओरं वन्द करके 
विश्वास करते हैं । परन्तु क्रियात्मक रूपमे वे मगवान की वताई बातों 
कापुणंरूपसे भ्रनुसरण नहीं करते । भगवान का कह्नादहै कि कथनी, 
करनी तथा विचारमें मनुष्य को एक होना चाहिए । ये युवक इस शिक्षा 
को भुलकर साईसे दूर होते ही फिरसे पुरानी श्रादतोंमं फस जाते 
है। यदि वे सोचते है कि भगवान को उनके वारेमेंज्ञान नहींतो 
वे गलती करते है बयोकि भगवान एक स्थान पर 
के हृदय में निवास करते है । इसलिए 
या उनकी टष्टिसे दूर हमको सदाचार त्यागना नहीं चाहिए । भगवान 
के पथ को प्रयत्न किए बिना दछोडना एक पाप है क्योंकि यह्‌ कत्तव्य से 
मुंह मोडना ही है । हाँ प्रयत करने के बावजुद यदि किसी को सफलता 
न मिले तो उनक्रा दोष नही- मगवान की इच्छा | यदिभगवान साई 
की किसी एक बात को मी एक व्यक्ति दढता से पक्डले तो मुभे 
विश्वास है कि हम इस योग्य हो जाएगे कि विङ्व के कोने-कोने में "साई 
पताका' फह्रा सक क्योक्रि “व्‌द-वंदसे सागर वनता है ।'" 


नहीं रहते वत्कि सब 
चाहे हम मगवान के निकट हीं 


19111 © 11 
@©-0. 16. 181111011811 5185111 ©0॥6601 4811111. 01011260 0 60681100 





२७--स्वापी- मेरे प्राण 


मै के 


फे० प्रेभानंद 


तुन्दावन में तीन वषं रहकर मुके यह्‌ विश्वास हो गया है करि यदि 
< कोई रक्षक तथा मूक्तिदायकदहैतोवे केवलस्वामीजीदहैँ। हमने 


स्वगंके संवंवमे पठादै कि वां सवकु् प्रचुर मात्रामें होता है। 
इृन्दावन भी एेसा ही स्वगं है। 


स्वामी जी इस युगमें मनुष्य को मुक्ति दिलाने तथा धमं का 
पुनं उत्थान करने हेतु पधारे दँ । हमासा वातावरण प्रस्त व्यस्त है 
ग्रौर संसार विनाश के किनारे खड़ा दहै परन्तु मगवान साईं हमारा 
बहुत वड़ा सहाराहें। वे कहते है, “जवम हं तो तुम्हें भय कसा 
लोग मगवान की ग्रोर एसे ही खिचे चले श्राति हैँ जैसे चुम्बककौ प्रर 
लोहे के टुकडे । सवंशक्तिमान मगवान, सत्य, सदाचार्‌ तथा सुन्दरता 
के प्रतीक दै । 


कहा जाता है कि जीवन एक तूफान की माति टै परन्तु हमारे 
लिए तो जीवन भगवद्‌ प्रेम का एक गीत है । इन्दावन श्राकर, उनको 





पीऽयु० सी० की परीक्षाके दोनोंवर्षोमें ्रेमानंद ५. ने बहुतः 

अच्छे श्रक प्राप्त किए । श्रव वे यहाँ बी० कांम० कर रहे ह । ये । 
क्न द क मु पि रल 
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एच ग्लाति हिरि. द 


हे। 


१४४ हिदय वृन्दावन 
सिकटता हमारे जीवन को समस्त रूपसे परिवर्तित कर देती है। 
उनका जीवन उनका संदेश है श्रौर हमारा कत्तव्य है कि हम उनके 
| न (३ र = (8 न्व 
|| श्रादेशो को क्रियात्म रूप दे श्रौर इस योग्य बनें कि हमारे विचार, 
| ष ~ 
| कथन तथा कमं में समानता उत्पन्न 


= 


हो जाए । कर्तव्य का ठीक प्रथं 
॥ यह है कि हम निष्पक्ष होकर कायं करे श्रौर हर कायंको मगवान 
। का कायं सममे “कायं साधना है भौर कत्तव्य भगवान 1" 


मारा कत्तव्य कर्म है उसका फल 


; नहीं । स्वामी विवेकानंद कहते 
॥ है “यदि भगवान की दया न होतो सागर में एक बंद जल श्रौर कुवेर 


| क घर एक रोटी कादुक्डान रहे श्रौर यदि भगवान चाहं तो मरुस्थल 
। , मे नदियां बहा देग्रौर मिलारी को मालामाल कर दे ।'" सच्चार्ईमे 
| भ्रणुसे भी श्रधिक शवित है । भगवान का प्रेम प्रमृत तुत्य है। इसका 
| वर्णेन नहीं हो सकता, केवल ्रनुमव हो सकता है । यदि हम उनके 
| वे हमारेहैश्रौर हम 
भौर हमे उसका उचित 
“यदि तुम हजार वार मी श्रसफल 
यत्न कर लो ।'” उनका प्रेम हजारों 


उनके । भगवान ने हेमको सव कुद दिया ल 
उपयोग करना चाहिए । वे कहते स; 
हो चके हो तो एकवार ग्रौरप्र 
माता्नोके प्रेम के बरावर हे। 


वे प्रायः कहा करते ह “मगवान केवल एक है श्रौर वह सर्व॑- 


च्धापी है। घमं केवल एक है ध्रौरवहप्रेम दै ।"'प्रेम का यहु दैवी 
स्वल्प छन्दावन प्राने वालों के म 


चे हम ८ को मागं दिते है, हमारी रक्षा करते है, हमे ऊपर उञाति हे 
रौर हमे श्रपना दास वना लेते है । जव हमारा हृदय उनका हो जाता 
है तो हमारे कमंमें मक्तित 


रे रि (= था श्रद्धा उत्पतन हो जाती है ग्रौर लः 
मार्‌ लए श्रानंद तथा शान्ति ~ )। 01260 0 &68110011 
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हृदय वृन्दावन १४५ 


"यदि मनमें सदाचार होगा तो चरित्रमं सुन्दरता प्राएगी । 
यदि चरित्र में सुन्दरता होगी तोघरमें सुख होगा] 

यदि घरमे सुव होगातो राष्ट्र में व्यवस्था होगी । 

यदि राष्टरमें व्यवस्था होगी तो संसार मे शान्ति होगी ।'' 


हमे क्षणिक सांसारिक प्रानंद से मन ट्टाकर, भगवान साई के 
प्रतीय तथा प्रमर्‌ श्रस्तित्व से मन करो जोड़ लेना चाहिए । 


@ © @ 
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२८--साई- कल की याशा 


+डी° सोमा शेखर 


अरजके संसार में प्रकसर व्यक्तिन किसीसे प्रेम करते हँ भ्रौर नही 

दूसरे उनसे प्रेम करते ह । लोग स्वांके जाले म लिपटे हए रहै। 
पसे म प्रसन्नताकोखोनरसेहीहै जैसे मरुस्यल में पानी की खोज! 
इन्द्रिय लिपूसा म फिरे हृए मनुष्य के लिए जीवन का कोई प्रथं तहीं 
प्रोर प्रसन्नता एसी वस्तु है जिसको इघर उधर से निचोड़ कर प्राप्त 
कियाजा सकताहै। वह मनुप्यभी जो दूसरों कौ सहायता से श्रपना 
पेट भरता है जीवन के मागं सुखी कल की श्राश्षा में तेज दौडना चाहता 
है भ्रौर धनी व्यक्ति श्रपने जीवन को एश्वयं कौ चादर में लपेटकर 


प्रसन्नता खौजते रहते है परन्तु निसंदेह्‌ श्राजका मनुष्य भ्रसंतुष्ट तथा 
श्रघ्रसन्न है॥ 





क्या स्थायी सुख प्राप्त हो सकता है श्रौर यदि हांतो कंसे? 
क्या मनुष्य मोतिक तथा शारीरिक नियमों के कारण उत्पन्न हो 
गया है या उस्कौ उत्पत्ति का कोई उदेश्यहै? 


क्या चिर-सुख कल्पना है या वास्तविकता ? 


ये प्रन मनुष्य भननादिकाल से शता श्राया है प्रौर प्राज भी पू 





*श्राप काडगोढी के श्री सत्य साईं कां 
मे, मौतिक शास्व के प्रवक्ता है । ॥ 
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लेज माफ़ भ्रारट्स एन्ड साइंस 


हृदय वृन्दावन । १४७ 


रहादै। महात्माघ्नोंने हर युगे इन प्ररनों के उत्तर वेने का प्रयास 
मी कियाहै। उन्होने शब्दोंके द्वारा इन प्ररनों का उत्तरन देकर 
श्रपने जीवन को उदाहरण बनाकर लोगों को प्रकृति के रहस्य समभाए 
शरीर यह उन्हीं महात्माश्नों की दयादहै कि मानो जीवन के मरुस्थलमें 
्राश्ा-ररिता प्रमी तक सुखी नहीं है। 


यदि वानाजौ मुषे वृन्दावनन वृलालेतेतो मेँ मी भ्राज प्रसन्नता 


कौ सोजमें मृगतृष्णाश्नों मे मटकता होता। शायद हर मनुष्य के 


जीवन मे एक एसा समय ्राता है जब वह सहसा हौ परिवत्तित हो 
जति है । उसके मनसे पुराने विचार तथा मान्यताएं लुप्त हौ जाती 
ह श्रीर्‌ वह नई विचारधारा से वहने लगता ह परन्तु इसके लिए किसी 
शक्तिशाली प्रेरणा की श्रावदयकता हौती है । यह मेरा सौमाग्यही था 
कि युवावस्थाके प्रारंभे ही मु मगवान साईं का सहारा मिल 
गया प्रौर मेरी श्रात्मा सत्य तथा श्रानंद के पथ पर चलने योग्य 
हो सको । 


मेरा यह्‌ परिवर्तन धीरे वीरे प्राङृतिक रूप से हृभ्रा। स्वामीजी 
के प्रमावसे मनुष्य इस सुगमता के साथ परिवत्तित होता चला जाता 
है कि उसको यह प्रक्रिया स्वप्न की भांति प्रतीत है। इसके लिए 
स्वामी का तरीक्राहै प्रेम ' श्नौर प्रेम उतना ही प्राचीन है जितनी कि 
सृष्टि ! स्वामी जी हर व्यक्ति के साथ मिन्न-मिन्त तरीक्र से व्यवहार 
करते हैँ । वे स्वयं कतु हँ “मेरा जीवन मेरा संदेश है ८ भरर यह 
उनका समस्त जीवन दही दै जिसका हर क्षण, हर कायं, भक्तों को 
भ्रमावित करता रहता है । उनका तरेम अगाधं तथा श्रसीमदहै रौर 
उसकी वर्षा सव पर समान रूप से होती रहती दै । इसक्रा एक उडा- 
दिस्णी- देतव प ्मूवतैव्नण्ठुेपौणणव्‌ क्ट. सलक ए 


शठ हृदय वृन्दावन 


भगवान का भ्राशीर्वाद लेने श्राया। इाईवरको कार के पास छोड़कर 
श्रधिकारी तथा उसके साथी एक एसे स्थान पर ्राकर वेठ गए जहां 
बाबाजी की टष्टि श्रासानी से पड़ सकतीथी1 मगवान प्राएतो 
परविकारी तथा उसके साधियोंने तो उनके दशेन भली ताति किए 
परन्तु डादइवर वंचित रह गया । वह वेचारा उदाससा खड़ाभा। 
सहसा मगवान भजन कक्ष की प्रोर सौधे जाने कै बजाए मृड गए ग्रौर 
डादवर के सम्मुख जा खड़े हुए । उन्होने उससे केवल एक दौ वाते , 
ही नहीं कीं बल्कि उसे विभूतिमीदी। उससमय उस ड़ाइवर के 
मुख पर प्रसन्नता की जो मुद्रा थी वह्‌ भुलाई नहींजा सती । वास्तव 
म मगवान का प्रेम एक सरिताहैजो मधुर श्रावाजके साथ बहती 
सबको तुप्त करतौ बहती रहती है । 


सत्य का साकार रूप होनेके प्रतिरिक्त मगवान में एक श्रौर 
विशेष गुण है रौर वह यह कि उनकी सक्रियता में निषक्रियता तथा 
निषक्रियता में सक्रियता का संतुलन वना रहता है । वे एेसा कहते ही 
नहीं बल्कि करके दिखाते हैँ कि मनुष्य निरन्तर कमं भी करतारहेभ्रौर 
कर्मसे मन को प्रथक मी रखे । हम उनके निकट रह कर बड़ प्राश्चयं 
से देखते हँ कि बड़े बड़ कायं वे पूणंताके साथ करते हैँ परन्तु फिरमी 
उनसे प्रथक रहते दै । इस प्रकार वे हमें सिखाते हैँ कि कमं हमको 
मोक्ष तथा प्रसन्नता प्रदान कर सकता दहै । सामान्य मनुष्य कमं तथा 
वैराग्य के इस संतुलन को अपने जीवन में इस प्रकार बनाए रख 


सकता रै कि वह्‌ म्रपने कतव्य को मगवान की साधना सममकर 
करता रहे । 


वे केवल कमं हारा ही शिक्षा नहीं देते । उनकी निषक्रियता मौ 
बहुत कुछ सिखा जाती है । जव भगवान ्रपने श्रापमें लीन हों उनके 
८८-लखपे भं तव्ाणाकोतजसव॥ प्रसि /क्रोतुपचार्छकते व्प्ाषएनपकर 
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्दुभूत श्रनुभव होता टं। एमे समय पर देखने वाले को एक श्रदभूत्‌ 
सुख का श्रामास होता दै। जव हम उनके बनाए मागं पर नहीं चल 
पराति ग्रौरवे हमें यह्‌ वात जताना चाहते है तो हमारे प्रति उपेक्षाका 
व्यवहार करने लगते ह । एेसी श्रवस्था मे सक्त उस ग्रानंद से वंचित 
होजातादहै जौ उनको निहारने मे मिलताहै भौर फिर श्रपनी भुल 
ठीक करने को तत्पर हो जातादै। यदि भक्त सच्चे मन से परचात्ताप 
करे तो भगवान उसकी श्रोर देखकर धीरे से मुस्करा देते ह रौर सव 
कुं ठीक हो जाताहै। इसप्रकार भक्तं का मन उच्चतरक्षेत्रमें 
विचरता रहता है श्रौर उसको समयके बीतने का भी श्राभास नहीं 


होता । 


जव ने श्रपनी बीऽएसन्मी० की परीक्षादी तौ मे प्रसन्नता 


रो वजाएु इस संस्या को छोड्ने का दुत महसुस हृ । जव स्वाम्‌) ९ 
ने परामक्षं दिया कि मँ कहीं श्रौर जाकर श्रपना अध्ययन जारी रख 
तोमेरा भन बिल्कुल ही द्ुट गया परन्तु मुभे स्वामीजौ के राब्दोंने 
सहारा दिया “(तुम्हारे स्वयं के भीतर प्रसन्नता तथा दवी श्रमृत का 
महासागर चपा दहै उसे खोजौ श्रौर उसे वहने दो ।'" 

स्वामी जीसे ज्ञारीरिक रूपसे दुर होकररमध्रायः उन दिको 
याद किया करता था जन उन्होने मुभको नए साचि भे ढाना भात 
मू पर श्रपने निष्काम प्रेम की वर्षाकौ थी । जीवत में प्रथम वार 
मुमे प्ाभास हृश्रा कि संसार कितता श्ण है तथा संसार 9.८. 
स्वार्थी है । मु यह मौ अरनुमव हो गया कि भौतिक पु 1. 
से यदि हम प्रसन्नता को खोजना चाग तौ निराशा के, दलदल में 
फंसते चले जाएंगे । जव मँ श्रपनेः चारों श्रोर फले वातावरण को देखता 
मरौर वृस्दावन के जीवन से उस जीवन कौ तुलना करता तौ 246 
विश्वभा सोसि किम॑वप्ाोवरति 1111511 
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एेसा लगता था मानो मँ किसी श्रन्य नक्षत्र पर पहुंच गया हूं । पूरेदो 
वषं पचात मगवान ने मुभे श्रपने महाविद्यालय में कायं करने के लिए 
वापस बुलाने कौ कृपा कौ | 


भ्राज जबकि हमने उनके हारा निमित इस नए मन्दिर (छाघ्रा- 
वास) में प्रवेशकियाहै हमको यह्‌ याद करना चाहिएकि किस 
प्रकार उनकी दयादण्ट्रि हम पररहीहै श्रौर किस प्रकार सामान्य 
शिक्षा के साथ उन्होने हमारी श्रात्माको भी प्रिक्षण दिया है|: हं 
तक मेरासंबंघदहै मँ इस प्रश्न का उत्तर तो नहींखोज पायाकि 
भगवान नै बयो मुभे चुना परन्तु इसमें देह नहीं कि मेँ श्रौर मेरे श्रन्य 
साथी वास्तव में सोभाग्यशाली हं । 


भगवान साई ने हमको प्रसन्नता का मागं दिखाने के पश्चात इस 
बातकाध्यान भीरलाकरि हम उस पर भ्रग्रसर रहँ । उन्होने हमें 


` यह मौ सिखा दिया कि प्रसन्नता श्रपनौ पसंद का कां करने मे नहीं 


बल्कि जो कु किया जाए उसको हौ पसंद करने में निहितदहै। श्रव 
हम इसी लिए प्रसन्न रहते हँ कि हमारा प्रत्येक छोटा बड़ा कार्य मग- 
वान के लिए होता है। उन्होने हमको यह भी सिखाया है कि प्रसन्नता 
प्रेम तथा विशाल हदयतासे प्राप्त हो सकती है । मगवान के इस 
स्वगे में रहकर हमारे हदय मे निस्तार उत्पन्न हभ्रादै श्रौर हमारी 
इच्छाहै कि हेम समस्त संसारमें प्रेम माव फैला दे। यहां हम एक 
दूसरे से प्रेम रखते हैँ क्योकि मगवान हम से प्रेम करते है। 


भ्राव्यात्मिक क्षेत्र मे हमने भगवान साई से सीखाहै कि जीवित 
रहने का भ्रानंद तमौ प्राप्त हो सकता है जवकि हम अ्रपनी श्रात्मा के 
भन्दर गहराई तक उतर जाएं । हम सवक यही कहानी दै । मँ स्वामी 


00.01 नि वराणि पपनणतुन्छ पषा पुुन्सृभणक्चनि ह 
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कि भगवान ने मु अपनी छपादष्टिसे कृताथ किया है रर मेरे मन 
कोषएूसा परिवतित करदियादहैकि श्रवभ सुख के मागं पर श्रागे 
बढता ही जाञ्गा। मुङेश्राज्ञादहै कि भविष्य में यहाँ एसे श्रसंख्य 
व्यविति श्राएगे जो श्रपना जन्म सिद्ध ्रधिकार श्रर्थातत प्रसन्न रहना, 
लो वेह प्रौर यहां श्राकर भगवान की प्रेम-ज्योति से श्रपना हृदय 
दीपित करंगे। एक दिन श्रवव्य श्राएगा जव समस्त संसार उनके 
चरणों मे भ्राकर उस श्रनंत सुल की श्रनुभूति करेगा जो भगवान साई 


मे निहित है । 


9 9 9 
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२६-देवी-माता 


#रामाकृष्ण रेडडी 


यह सत्य है कि संसारमेंमांसे्रधिक प्यारा श्रौर कोई नहीं होता। 
हम श्रपनी उत्पत्ति के परचात्‌ सवंप्रथम प्रपनी माताको ही देखते 
है वही हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उन्नति के लिए यत्न करती है 


९ 
प्रोर वही हमको संसार मे जीना तथा व्यवहार करना सिखाती दै । 
इसी लिए हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों मे माता को मगवान कहा गया 
। वे जिस श्रहती प्रेम की वर्षा हम पर करती है हम उससे एक क्षण 
के लिए मौ श्रलग होना नहीं चाहते । स्कूल जाने से भी हम इसी लिए 
कतराते हें । 


दावन भ्राने से पूवं हम इस सत्यसे प्रनमिज्ञये किएक माता 
भ्रौर मीहैजो सृष्टि कौ रचयेता तथा समस्त माताश्नो की माता स 
उसके प्रेम की तुलना हो ही नहीं सकती । वे हमारे हृदय में निवास 


>" (€ 
करतौ हे श्रर मीतरसेही हमारा पथग्रदशं करती > । हमको जन्म 


देने वाली माता तो हमको उसी समय मोजन देती है जव हम रोते 


चिट्लाते है परन्तु यह मां विन मागे ही हमको म्रमृत प्रदान करती 


इस दवी माता काप्रेम एेसा है जिसकान को श्रादि है नत श्रन्त। 


*रामाङृष्ण रेड गर 
06-0. 1916 | ण ध 41 गोरसमहं जीषकोमि स क्रषठणौर 


श्रन बंगलोर विश्व विधय से एम०कोँम० कर रह 
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मका मलौ मांति समती है श्रौर हमको सान्त्ना साहस तथा 
शान्ति प्रदान करती रहती हे । 


भगवान साईं ही यह देवी माताहैंप्नौर केवल साता ही नहीं वे 
हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे चिकित्सकं तथा हमार जोवन के निमाता 
 । हम वच्चे गलतियां करते हँ पर तु वे एक पिताके समान उत्को 
छक कर्‌ दत हं । जव श्रपराघर संगीनहोतो थोड़ासा दंड भी देते है । 

जा व्यक्ति रतह्‌ पर देवता है उसके लिए जीवन खाने, पीने, काम 
केर तथासनिकाही नाम है परन्तु हमारे यह्‌ सद्गुरु हमको बताते 
टं कि जीवन का श्रथं इसमे कहीं श्रविक तथा कहीं गहरा है । हमारा 
हर काय मगवानके प्रति एकमेट टै, यज्ञ है। मनुष्य में क्षमताहै कि 
प्रयास करकं श्रपनै चरित्र को ञ्चा उठाने ग्रौर दृष्टं को चुनौती देकर 
राई प्रर विजय प्राप्त कर सके । निष्काम सेवा तथा मक्तिद्रारा 
रात प्रादता का छोड़कर नई तथा श्रच्छी श्रादतें श्रपनाई जा 
सकती हैं । 

हम काम, क्रोध, लोम, मोह, मद तथा मात्सयं रूपी छ; शत्रभ्रो से 
धिरे रहते हैँ । यही हमारे दुखो कौ जड है । स्वामी जी श्रपने प्रम~मन्त्र 
हारा हृदय से इस कंसर को निकाल फेकते हैँ । 


~ 


देन्दावन मे श्राने से" पहले छात्र इधर-उधर पड़ पत्थर के समान 
ते दै । जीवन के तपते मरुस्थल में ष्क हवाएं उन पल्वरों को 
तोडती बखेरती रहती हैँ । दैवी माता ठेस पत्थरों को चुन कर दरन्दावन 
मेले ्राती है ग्रौर सत्य, घम, शान्ति तथा प्रेम की छेनी से इनकी काटि 
छाट करती है । 

इसलिए हमारा परम कतव्य ट कि हम प्रपते मगवान कौ श्रमर 
शिक्षाका ग्रनुसरा कर्‌ श्रीर प्रार्थना करें कि साई माता हमको ्रपने 
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३०-साई योर मँ 


#+एन० रामाङृष्णन 


भिस प्रकार श्रीकृष्ण ते श्रजन को श्रपना परम मितच्र बनाया था इसी 

प्रकार साई कृष्ण ने हम सबको श्रपना मित्र वना लिया टै श्रौर 
यह्‌ उन्होने केवल हमारे भले के लिए कियादह। साईने मुभे; भी ्रपने 
परेमपाश में लेकर मुभे सदाचार का मागं दिखाया है। 


साई कते है, “स्वाद हड्डी मे नहीं कुत्ते के रक्त से रिसते जबड़े 
मे होता है । प्रसन्नता किसी वस्तु में नहीं, स्वयं मनुष्य के भीतर होती 
है । वासना त्याग कर प्रेम करना ही सुखी जीवन का रहस्य है" मैने 
बिल्कुल एेसा ही श्रनुभव किया । मँ भौतिक प्रानंद के पी भाग रहा 
था। भेरा श्राचरण, मेरी संगति श्रलग थी । मुभे; इसकाज्ञान भी था 
प्रन्तु म विवश था श्रोर कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं था। भँ 
समता था कि सांसारिक सुख के प्रतिरिक्त सुली जीवन का श्रौर 
कोई रास्ता नहींदहै। 


साई उन्दावन में ग्राने के पडचात्‌ ही मुभेः अ्रपनी गलती का पता 
लगा। मुके ज्ञान हो गया कि मेने श्रपना बहत सा समय तथा बहुत सी 
शक्ति व्यथं मे गवांदी 1 साईने मुभे बहत उचा उठा कर यह्‌ बता 


*+एन रामाकृष्णन ऊटी 
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दिया कि श्रपने श्रन्दर च्छि दैवत्व का श्रानंद लेने के लिए जीवन को 
किस प्रकार विताना चाहिए । 


एक परम मव को भांति मगवान साई मेरी प्रत्येक चरूटिकौ दूर्‌ 

देते टै मरौर मुेज्ञान भी नही होता कि एेसा कव हुग्रा । वे मेरे 
भीतर निवास करते हैं ग्नौ मुभाको क ठपृतला को साति नचाते रहते 
है । उन्होने मु पत्थर के टुकड़े से एक मूति वना डालाहै। 


जब तक हेम सांसारिक वस्तुभ्रोंसे मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते हमको 
इल स शर्त प्राप्त नहीं हो सकती । हम भगवान में विश्वास रखे श्रौर 
परपना प्रत्यक कायं लक्ष्य की प्रर वदने के उह्यसे करे। य केवल 
त्रमदह्वाराहा हो सकता है क्योकि प्रेम ही भक्ति टे । भगवद्‌ प्रेम तौ एक 
सागर समान हं । जिसकी गागर मे जितनी क्षमता है उस सागरसे 
पना ल ले। भगवान साईं इसी प्रकार सव पर दयालु हैं । श्रव यह्‌ 
प्रत्यक व्यक्ति की क्षमता पर है कि वह उनसे कितना कुलं ग्रहण 
करता है। 


साई को समभने के लिए व्यक्ति को उनके पास जाना चारि 
क्रि यह्‌ श्राशा रखनी चाहिए कि वे स्वयं उसके पास आएं ] जिस स्थान 
पर्रम का पौधा नहीं है उसी स्थान परतो प्रेमे बीजारोपण तथा 
प्रेम कौ वर्षा की श्राव्यकता होती है । 


संसार के प्रत्येक कायं मे भ्राध्यात्मिक भूख की प्रेरणा बनती है 
परन्तु मनचाही वस्तु की प्राप्ति के पड्चात मी मनुष्य श्रवृप्त रहता 
है। यह तृप्ति उस समय तक नहीं मिलेगी जबतक भ्रात्म ज्ञान प्राप्त 
हहणदो भयदो) छन्न ८।उ ज्ञ नि .छातदुस्छ द 0 ९७0 


३१--काश मे भस्म होता 


भ्के° मुरली कृष्णा 


सार दिन इतने वादल रहेये किसे पताभीन चल सका कि सूय 

कब श्रस्त हो गया। गरज चमकके साथ लगातार वपाहा रहा 
थी । सहसा बिजली भाग गर्द । म॑ने उठकर एक मामवत्ता जला ली 
जिसके चुंधले प्रकाश में फिर से सव कुछ दिखाई देने लगा । 


हसी प्रकार जवर मेरे मन में श्रन्धेराहो चुकाथाग्रौर जीवन मेरे 
लिए एक सिरा्ञ'जनक बो बन गयाथासाईवावाने मुभे प्रकाश 
दिष्ठाया। एक लाल रंग की मोमवत्ती, मुस्कान जिसको ज्योति थी, 
मेरे सामने श्रा गई थी। हर क्षण उनके मुख पर एक नई शोमा 
उधमान हो रही धी । 


मेरे कमरे की मोमबत्ती पर एक पतंगा ग्राकर चर्य करने लगा 
है । वह शिखा पर इतना मोहित होता टै कि उसके श्रन्दर घुस जाता 
है श्रौर उसके दोनों पंख मस्म हः जाते है । मुभे पतगे से दरया होने 
लगती है । काशमेरेये दो पंख मेरा मन तथा मेरा श्रहं--साई 
बाबा के प्रेम-प्रकाश मे जलकर भस्महो जाते । इन्होंने मूके बड़ा 





+ इन्होंने बी° कोंम० में उच्च स्थान प्राप्त करके परीक्षा पास की। 
श्रब इन्होने चारटडं श्रकाउन्टेन्सी का कोसं लिया है । इनका संबंध 
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दुख पहूंचाया दै । ये मुके एक पुप्प से दूसरे पुष्प तक उड़ाए फिर है । 


सारह्‌ वावा का प्रकाडा मी इसी प्रकार व्यवित को श्रपनी श्रोर 
ग्राकपित करता दै श्रौर फिर उस्ने मस्म कर डालताहै। दूर दररसे 
भ्राने वाले पतंगो के मन से उनका प्रकाल ्रज्ञान तथा श्रान्तिको दुर 
करदेताटै। जहाँ हमको सपं दिखाई देते थे वहाँ तो श्रव केवल रस्सी 
दिखाई देने लगती है। ग्रतः हमारी भौतिक इच्छाएं तथा प्रवगुण 
भस्महो जाते हे श्रौर हम उनके चरणों मेँ गिर पड़ते दैं। 


स्वामी जी कटृते दै "निस्वा्थेकानामही प्रेम है।' एक पत्र 
मे उन्होने लिखा धा--"“तुम सवमेंभेंस्वयंकोपाताहं। तुम सव 
मेरेहीरूप हो । जव मेँ तुमसेप्रेम करता हूं तो मानो स्वयं से प्रेम 
करता हूं । इसीलिए तुम मभते प्रेम करते हो|" बे हमसे इतना ही 
प्रेम करते हँ जितना स्वयं ्रपनेसे। वे हमारे दुख तथा उसके निवारण 
का कितना ध्यान रखते हँ । उनका निष्काम प्रेम इस प्रकार का ल 
जहाँ प्रेमी तथा प्रेम के पात्र में कोई सिन्नता नहीं रह जाती । वे दोनों 
एक हो जाते हैँ । वहां न कोई देने वाला रहता है न पाने वाला। 
दोनों स्वयं को भूलकर स्वयंको दूसरे की श्रांखों से देखने लगते है 1 
दोनों का दुख सुख एक हो जाता दै। ब्रह का पूणं विनाश हो जाने 
पर ही सच्चा प्रेम उत्पन्न हौ जाता है। द्वेष की समाप्ति.पर ही प्रम 


की प्रनुभूति होती है। 


स्वामी जी इस प्रकारके प्रेम की व्याख्या कै लिए उस विद्वान 


का उदाहरणा दिया करते हैँ जो बहुत से श्रतििण के सम्मुख गीता 


से प्रवचन देरहेये। श्रोतागण में एक बूदीस्त्री भीथी जो सामने 


दाई श्रोर बढी थी श्रौर रो रही थी । विद्वा श्रपना माषण समाप्त 


~ 000 क पर्‌ पथिषपहै्री रगछसक सखेतिणकाण क्छ १८ ॥0०सने 


१९५ हृदय वृन्दावनं 


बताया कि वह्‌ माष के बीच मगवान कृष्ण के उस चित्रको देवती 
रही थौ जिसमे वे भ्र्जुन को उपदेश देते दिखाए गए ये। भगवान 
कृष्ण का सिर प्रजुनकोश्रोर घूमाहुभ्राथाग्रौरवृढास्त्रीको इस 
विचारसे रोनाश्रारहाथा कि इतनी देर तक सिर घुमाए रखते 
से भगवान को कष्ट हो रहा होगा । विद्वान स्तब्ध रह्‌ गया । बूढीस्त्री 
मगवानमें पुणंरूपसे विलीन हो चुकी थी । उसका प्रेम पवित्र था। 


प्रत्येक व्यति के मनमेेसाही प्रेम होना चाहिए। एसा प्रेम 
हमारा ब्रह तथा हमारे प्रवगण समाप्त कर सकता है । यह्‌ हमको 
जीवन का सही ष्टिकोण प्रदान कर सकता है श्रौर सदमा्गं दिखा 
सक्ता है। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुदं इस लिए करे 
कि हम उनके भ्रंग हैं । हमें सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके 
भ्रादेशो का उलंघन करके हम उनको कितना कण्ट पहुंचाते हैँ । 


इस प्रकारकेप्रेमकोही श्रदरतीय प्रेम कहा जाता है यदि। हम 
समस्त सानवजाति के लिए इस प्रकार काप्रेम श्रपने मनम भरले 
तो यह्‌ सच्चा ज्ञान तथा सच्ची भक्ति होगा श्रौर्‌ फिर हम जो कुछ 
करोगे वह सदकमं ही होगा। एेसा प्रेम ही हमे सादं धमं के तीन 
स्तम्मो- सत्य, धमं, शान्ति-की भ्रोर ने जा सकता है। जो भगवान 


के भ्रंग बन चुके है कौन उनसे प्रसत्य तथा अधमं का व्यवहार 
करेगा ? 


जव में श्रपने स्वप्न से चौकातो मुके एसे लगा मानो मुभे उस 
पवित्र प्रम के दशन हो गए ह जो मनुष्य को सत्य, घमं, शान्ति, सक्ति 
ज्ञान तथा कमं कीश्रोरलेजाता है 
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+एस° रघुनाथ 


~ ~ 


यह प्रनुमव तो सुखदायीहैदही कि भगवान हमरे हृदय की पुकार 
सुनकर प्रपते प्रेम की वर्षा हसपर करं परन्तु यह स्ननुभव श्रौर भी 


पुखदायी ह कि हम भगवान कौ पुकार को सुनकर उनकी श्रोर दौड । 

ज्र भँ युवकों के मल में भगवान साई के प्रति श्रद्धा देलता हं 
तो प्रायः मेरे मन में यह विचार प्राता है। 1 

प्राजके युग सें वैज्ञानिक उन्नति है परन्तु मानवता नही, व्यापार 
है परन्तु इमानदारी नहीं, राजनीति है परन्तु सिद्धान्त नहीं । एेसी 
परिस्थिति में हम जंसे वे व्यक्ति जिनके मन सत्य को पहवान गए ती 
बडे दुखी तथा निरा होति हैँ वयोंकि भ्राजका जीवन विना किसी 
उदश्य तथा बिना किसी सिद्धान्त के चल रहा है । हमको भवी जीवन 
नीरस दिखाई देता दै! 

प्रायः युवक यह्‌ समभते दै श्रीर्‌ उनको समाया भी यही जाता 
है कि युवावस्था जीवन कौ रंगरलियों म खो जाने के लिए होती दै। 
यदि युवक इस परामशं का श्रनुसरण करता है तो प्रानंद के साथ 
उसको दुल मी मिलते दै शौर प्रन्ततः वहं शु के लिए चिल्लाने 


लगता है । 





धूताथु जी गुजरात के रहने वाले हैँ । वे एक परिश्रमी छात्र तथा 


* रधुन 
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क्योकि एक इच्छा के पड्चात दरुसरी इच्छा मन मे जन्म लेती 
रहती है इस लिए युवक मी श्रपनी जीवन पदति को बदलता रहता 
है--कमी वह शरीर को श्राराम पहुचाने का प्रयत्न करतारहैतो कभी 
मस्तिष्क मे क भ्रान्तियां भर लेता है । कमी श्रपने श्रापमे खो जाता 
देतो कमौ हिप्पी वन जातारै। यह्‌ जीवन क्योकि सिद्धान्त रहित 
हाता दै इस लिए शीघ्रही नीरस लगने लगता दहै । वयोंकि वह्‌ मिन्न- 
भिन्न माध्यमों से श्रपनी सन्तुष्टि चाहता है इस लिए उसे उतने पर 
कमी संतोष नहीं होता जितना उसके पासहोताहै | ग्रौर इसके 
पश्चात श्रार॑म होता है इच्छाभ्रों को युद्ध | 


युवका के प्रति मगवान साई बड़ी समभदारीसे पिता के समान 
व्यवहार करते है । हमको उनके प्रन्दर एक एेसा व्यवितत्व दिखाडइ देता 
हैजो हमारे ककम तथा करुमागे के संवंधमें जानते हुए मी हम को 
दुराचार कीनीचतासे सुख की उचाईकी्रोरने जाना चाहता है। 
वे हमे सिखाते हैँ कि जीवन हमको इसलिए मिलाहै कि हम श्रपने 
श्राप कौ बृहत, विस्तृत तथा गहरे श्र्थो मे जीने के लिए तय्यार करे 
तथा सदकमं के द्वारा परमात्मा में लीन हो जाएं । 


मगवान साड हमारा टष्टिकोण बदल देते है, हमारे जीवन का 
नवनिर्माण कर देते हं श्नौर श्रपने ्रान्तरिक स्पशं से हमारी ग्र्तात्मा 
को जागृत कर देते है । उनका समत्व तथा शान्ति हमको मोहित कर 
नेती है। उनके प्रम, सहन तथा ्रानंद से हम गदगद हो उठते दै । 


हमको उनके हर गुण से जीवन की नई मान्यताएं मिलती है । 


उनके समत्व का भ्रथं है सवके लिए समान प्रेम । इस संदमं मं 
मे हृन्दावनके छत्रो के नाम उनके एकपत्रसे कुछ शब्द प्रस्तुत करता 
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“प्राप्नो, सव ्राश्नो ग्रौर मुखे प्रपने ्राप को देखो क्योकि 
मे स्वयंकोतुम सवमें देवतां । तुम मेरा जीवन हो, 
मेरे इ्वासदहः, मेरीभश्रात्माहो । तुम सवबमेरेहीरूपहो। 
जवमें तुमको प्यार करता हं तो स्वयंकोप्यार करता हुं । 
इस लिएतुम भी मरुफसे प्रेम करतेहो ` तुम मेरी म्रात्मा 
हो श्रौर म श्रपते प्राप से इस लिए प्रथक्‌ हौ गया 
हकिमें श्रपने भ्रापसेप्रेम कर सकं ।'' 


इससे हमको ज्ञात होता है कि भगवान हम सवके मीतर है । यदि 
हमे इस बात का ज्ञान नहींहौ हम कद्ध मी नहीं जानते । 


उनके चित्त का स्थिरता ्राददां है। यहं विनम्रता तथा शान्ति 
कौ मति ह यद्यपि उनकी मही मेंब्रह्माडके रहस्यहैंफिरमीवे 
दयावान हँ । इससे हमको सीखना चाहिए कि हमारी किसी इच्छा की 
पत्ति हो यान हो, हमारे संग कुहो न हो, हमको शन्ति रहना 
चाहिए । 


उनकी सहनशीलता मेँ दैवी प्रेम की सरिता वहती प्रतीत होती 
है। वे हमारी बुद्धिहीन मावनाग्नों तथा तकं रहित विचारों को सहं 
करके उनकी गुद्धि कर देते रै । वे हमें सिखाति हैँ कि सहिष्णुता युवकों 
के जीवन कासार है 1 “हमारी प्रकृति चाहतीटहैकि हम मुव्कं का 
उत्तर मुक्के से, घोखेवाजी का उत्तर घोषेवाजी से तथ रट का उत्तर 
भरख्से दे परन्तु हमे वदला तहींलेना चाहिए । हमको संयम से काम 
लेकर श्रपनी भावनाश्रों से प्रथकं रहना सीखना चाहिए ।'“ यह दै 
मगवान साई को रिक्षा । 
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= 


सम्मुख होते दै या उनके मधुर शब्द सुन रहे होते दतो हम श्रपनी 
वासनाश्रों तथा दच्छाभ्रोंको भुल सा जाति दँ । उन स्वर्गीयक्षणोमें 
हमको न किसी वस्तुकी इच्छाहोतीदहै न कमी प्रतीत होती है। 
हमारे हृदय उने खो जति है| वे हमारे मन को सली मति पद्‌ 
सकते है, हमारी इच्छाश्रो, समस्याश्रों तथा हमारे विचारो को श्रच्छी 
तरह जानते है श्रौर हमारी बौद्धिक क्षमताकेश्रनुसार ही हमारे 
मीतर प्रेम तथा भलाई का प्रसारण करते हें । 


फिर मी हमको इस प्रुभूति पर दुव होता कि हम मगवान 
के प्रेम तथा पथप्रदशंन का ग्रनुसरण नहीं करते । हम प्रायः सोचते 
है कि किप बातसे वे प्रसन्न होंगे श्रौर किससे श्रप्रसन्न | यदि हम 
उनको प्रसन्न नहीं कर पायेगेतोवे हमारे प्रति उपेक्षा का व्यवहार 
करेगे श्रौर परिणामस्वरूप हमको मानसिक कष्ट सहन करता पडेगा । 


भगवान का मुर्‌ उत्तर होता है “तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरा 
जीवन है” साधारणतः प्रस्थायी वस्तुश्रों पे प्राप्त होने वाले श्रानंद 
की व्यविगत श्रसुभ्रूति को प्रसन्नता कहा समभा जाता है दृ से 
सुवित के आमास को सुख कहा जाता है । उदाहरणाथं गर्मी के मौसम 
भ ठंडा दवेत हमारी प्यास को बुकाकर हमको प्रसन्नता देता है। 
भूख में भोजन से भी हमको सुख प्राप्त होता है । सुल की श्रनुभूति 
हम को इस लिए होती है कि हमकोजो दुषथा वह्‌ समाप्त हो गया । 


परन्तु सच्ची प्रसन्नता क्या? 
मगवान कहते है, “ध्रसन्नता इसमें निहित नहीं कि एक मनुष्य 


वह्‌ कुदं करे जो करना वह्‌ पसंद करता है बल्कि इसमें हेकिजो कुछ 
उसे करना पडता है उसे पसंद करने लगे 1" 
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जाते हैँ। पहला यह कि मनुष्य प्रपनी लश्यकी प्राप्ति के लिए क्या 
करे ? सगवान हमसे प्रपने नित्य प्रतिके कार्यौ मे श्रपनी श्रर्तात्मा 
की वातको मानने काप्राग्रहुकरतेदहैं। वे हमको लोम तथा विपत्ति 
के श्रागेहारन मानने तथा श्रपने कार्यौ यें स्वच्छं मन रहने कौ भी 
रिक्षादेते टैँ। वे यह कहते मीर कि जुद्ध विचार दुर्माविनाश्रों कौ 
हव्या करके मनुष्य को सत्यमागं दिखाते है। 


ग्रब दूसरी समस्या यह है कि हम श्रपने काये तथा श्रपने विचारों 
मे सामन्जस्य किस प्रकार बनाए रखें । यह सत्य ही दै किं मनुष्य बहुत 
से उन प्रमावों तथा उन प्रणाशनं के श्राधीन होता है जो उसकी ज्ञान 
सीमासे भी बाहर होतीह। हमारा चरित्र हमारे हारा नहीं बत्कि 
हमारे लिए बना प्रतीत होता है । इस स्थान पर भगवान फिर हमे राह 


दिखाते हवे ्राग्रह्‌ करते हँ किहम श्रपनी गलत श्रादतों को बदले, श्रपनी 
क्षणिक तथा चोटी-दछोटी इच्छा्नों का त्याग करें श्रपनी वासनाश्रौ पर्‌ 
नियन्त्रण लगाएं ्नौर श्रपनी क्षमताग्नों को विस्तृत करे । इस प्रकार 
एक प्रक्रिया श्रारंम होगी जिसमे हमारी बुरी भ्रादते समाप्त होती 
जाएगी श्नौर श्रच्छी श्रादतं उनका स्थान लेती जाएंगी । यही हमारा 
चरित्र निर्माण होगा। इस प्रकार हम जो ्रारसमें वासनाभ्रों के दास 
रौर इच्चाश्रो की युदधभूमि होती ह वीरे-वीरे प्रपते प्रयातत तथा संयम से 
प्रपने श्राप पर कुद्छ सीमा तक श्रंकुश लगाना सीख जातेदं। 


हमारा श्राद्शं यह्‌ होना चाहिए कि हम भगवान के दिखाए रास्ते 
पर्‌ चल कर उनकी सेवा में स्त हो जाएं ग्रीर इससे श्रानंद कौ अनुभूति 
पराप्त करें । उन्होने हमको वह कुच दिया है जो न विश्वविद्यालयं 
की डिग्रि दे सकती हन जिसको धन से खरीदा जा सकता है। यह 
घन कोई थ स-चिन्तक दे सक्ताहैनकोईगुरु। हम मे भगवान ने 
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तुच्छ नहीं है कि जीवन को केवल पेट मरने काेल समभे तथा दुख 
श्रौर संदेह की श्रवस्थामें भ्रपना जीवन व्यतीत करं । हमारा माग्य 
यह नहीं कि हम दुराचार तथा उत्तेजना में सिसक्ते रहं । टम इस 
योग्य है कि पवित्र हो सकते है, श्रपनी पञ्ु-वृत्तियों पर विजय प्राप्त 
कर सकते है श्रोर प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य होते मी मौलिक रूप से देवत्व 
प्राप्तं कर सकते हैं । 


हमको उन पर भरोसा रखना चाहिए जिन्होने हमारी जीवन 
नय्या को संदेहं तथा निराशाके भंवर से निकालकर विदवास तथा 
पुणंता कौ एक सुरक्षित चदान तक पहुंचा 'दियादहै। वे म।ता सेघ्र धिक 
स्तेही, पिता से ्रधिक दयालु, संबंचियों से ग्रधिक सहानुभूति रखने 
वाले तथा किसी भी सांसारिक शित से प्रधिक शवित शाली है| 


हमारा कल्याण इसी में है कि हम ्रपने मीतर के मानवको पशु 
पर विजय दिलादे श्रौर उस मानवको श्रपने मीतर चपि भगवान के 
द्रारा उज्जवल कर लं। 


बीते इए समय तथा वतंमान के बीच खड़े हम यह टद्‌ विध्वास 
रखते ह कि भविष्य णसा ही होगा जषा मगवान करते है _ “मिथ्या 
कौ हार होगी श्रौर सत्य की विजय । सदाचारका राज्य होगा। उस 
समय शविति का स्रोत न ज्ञान होगान घन, बल्कि चरित्र होगा । 
भ्रविष्कार करने बालौ बुद्धि की बजाए सदवुद्धि संसार पर राज्य 
करेगी ।'" 


हम युवक से ही कल की ग्रोरश्रग्रसर हैं। 
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२३-भगवान के प्रति एके मनन 


५ 


भ्डी० नरेन्द्र 


| हम सगवान के चरणारविन्दों में बैरते है 
मौन--उनपर श्राव जमाए 
दस इशारे की प्रतीक्षामें 
कि मजन गाया जाए । 
प्राण हमारे विवेक के तट से 
तीन बार टकराताहै 
| श्रपनी प्रति घ्वनिसे 
श्रात्म जाग जाता है 
उनतक पहुंचकर उनमें विलीन हो जाता है। 
तव संगीत के पंखों पर सवार 
भजन गूज जाता है 
प्रत्येक व्यक्ति श्रानंदविभोर होकर 
उनकी महिमा गाताहै। 
सहस्रो भ्रावाजें एक स्वर मे गाती है । 
मगवान विचारपूणं मुद्रा में मुस्कति हँ 
कमी रहस्यपूणं हौ जाते हैं । 
श्रानंद से श्रखिं बन्द किए 
मजन कौ लं पर लहराते है । 
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कमी कोई भामः उठाकर 

संगीत को भ्रौर मधुर बनादेतेहै 

भजन समाप्त होता है--ग्रौर भगवान 

उठ खड़े हृए- एक सुनहली शिखा की माति, 
हमारी श्राखिं रस पान करती हैँ उनके सौन्दयं का, 
भजन के श्रन्तिशब्द हमारे हृदय से उवल पड़े हैँ । 
हम प्राथना करते है :-- 

““मगवन ! यह्‌ दृश्य हमारे मन की प्रांखों पर 
सदा सदा छाया रहे । 

सादं बाबा की जय |" 





कः जकन 


३० --विक्नान तथा पहाषिज्ञान 


भप्रो° पौ° एस राव 


“सूल प्रनस्ति परोघमंः'" ये किसौ प्राचीनकाल के महात्मा के शब्द 

है । उसके कहने का तात्पयं है कि सत्य से बड़ा गुण कोई नही 
है । सत्य ही भ्राध्यात्मिकवाद तथा विज्ञान का मूल सिद्धान्त है। इस 
लिए दोनों ही सत्य कौ खोज में लगे रहते हैँ परन्तु दोनो का क्षेत्र एक 
दूसरे से मिन्न है। विज्ञान श्रघ्ययन, प्रनुमान तथा परीक्षण कौ 
प्रक्रिया श्रपनातादहै। 


पिले कुछ दशको मे विज्ञान ने एसे बहुत से कायं किष है जिनसे 
मानवजाति को लाम पहुंचा है । विज्ञान ने समय तथा दूरी पर विजय 
प्राप्त करली दहै। भ्राज एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप के इतना निकट 
भरा चुक्रा कि पिछली पीढी में पड्गीसी गाँव मी इतना निकट नहीं था। 
रेडियो तथा टेलीविजन ने समस्त संसार को हमारे द्वार पर ला खड़ा 
किया है । रोग मी वड़ी सीमा तक नियत््रणमेंभ्रा चुक्रा है। 


परन्तु क्या मनुष्य सुखी प्रौर समान संतुष्ट है ? 


इसका उत्तर है "नही" । मनुष्य श्राराम के लिए भीनींदकी 
गोलियां खाने पर विवह श्रौर श्रानंद के लिए मौ.उसे उत्तेजक 





श्री राव काडोगोडी मे श्री सत्य सादं कोलेज ् भास ध 
= मे (= =, ठि मन्ट ॥ 
के प्रोफ़ेसर तथा हैड श्राफ दि डपाट 
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भ्रोषधियों कौ भ्रावश्यकता पडती है । साईस के क्षेत्र मे उन्नति हई है 
परन्तु भ्या मनुष्यके मनसेषृणाद्रूरहोसकीदटै? क्या भूख तथा 
निधनता का भ्रन्त हृश्राहै ? क्या युद्ध समाप्त हो सके ह? इन सब 
प्रश्नों का उत्तर मी "नही" है। इसका कारण यह्‌ दै कि मानव 
भ्रमानवहो गयाहैश्रौर ज्ञान के बदले शक्ति का पुजारी वन गया है। 
मानवीय मान्यताएं लुप्त हो गई हैँ नौर विज्ञान का दुरुपयोग किया 
जाने लगारहै। मुके यह याद दिलाने की श्आावश्यकता नहीं कि श्रणु 
बमके भ्रविष्कारके साय हीरोहिमा तथा नागासाकी का विनाश्च 
हेम्ना । इस प्रकार विज्ञान सुख के साथ दुख मी श्रपने साथ लाया श्र 
यदि यही प्रवृत्ति बनी रही तो एक दिन समस्त मानव जाति नष्ट हो 
जाएगी । 


क्या पागलपन कौ इस प्रवृति का कोई उपचार नहीं ? क्या मनुष्य 
मनुष्य नहीं बना रह सकता ? एसा होसकता है यदि विज्ञान के घोड़े 
मुह मे सदाचार तथा घमं की लगाम डाल दी जाए । विज्ञान विना 
घंमंके भ्रन्वाहै श्रौर धमं विना विज्ञान के लंगड़ा ! प्रत्येक धमं में 
किसी न किसौ मात्रा मे भ्रन्धविक्वास पाया जाता है श्रौर इसको 
समाप्त करने के लिए विज्ञान की ही श्रावश्यकता है। विज्ञान को 
हमारी संस्कृति का एक भ्रंश बनना ही चाहिए परन्तु श्रव कुछ दिनों से 
हमारे देश के वज्ञानिक धमं तथा महात्माश्रों की लिल्ली उडानेके 
भ्रतिरिक्त मगवान के श्रस्तित्वसे ही इनकार करने लगे हैं श्रौर उन्हें 
यह ज्ञान नहीं कि वे मानवजाति को इस वात से कित्रनी हानि पहुंचा | 
रहे है। 
श्रपने भ्रघुरे भ पर्दा डालने के लिएवे हर प्राचीन वात को 
भरन्वनिर्वास कह्ने लगे हँ परन्तु वे पिच्यले जीवन के संस्मरण, मुतियों 
को भाल मे श्रा, मृतकों से मिलने वाले संदेश तथा प्रेत्रादिसे कैसे 
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इनकार कर सकते हँ जिसका श्रनुभव सारे संसार को ही होता रहता 
है । वास्तवमेंये बातें विज्ञान की पहुंच से बाहर है श्रौर इन क्े्नो मे 
हस्तक्षेप करने से विज्ञान को कुछ मिलेगा मी नहीं । 


इतनी उन्नति के वावजुद मनुष्य स्वयं को नहीं जान सका है । 
श्रमी तक कौन हूं? का उत्तर नहीं मिल सकादै। शायद ही 
कोईणेसा व्यक्तिहो जिते सोतेमें स्वप्न न दिखाई देते हों। भख 
खुलत ही स्वप्न का श्रनुभव लुप्त हौजाता है हालांकि स्वप्न के भ्रनु- 
मव सुप्तावस्था में इतने ही वास्तविक ये जितने फि जागृत भ्रवस्थाके 
म्रनुमवे। इससे निष्कषं निकलता दहै कि पाँच ज्ञान्दियों के भ्रतिरिक्त 
कु सूक्ष्मेन्दरियां मी होती हैँ जौ सुप्तावस्था सें कायंशील रहती हैँ । 
सोने तथा जागने की श्रवस्था सें “धतै'' प्रस्तुत रहता है । सोकर उने 
के परचात्‌ व्यक्ति कहता है “भं खूब सोया ।'” यह कौन सामँथाजो 
सोरहाथा? यह्‌ शच" जागृत श्रवस्था वाला भे" ही तो होता है। इसी- 
कोभ्रात्मा कहा जाता है परन्तु क्या विज्ञान ने इस श्रात्मा का वणेन 
कियाहैया इससे कोई सम्पकं स्थापित कियाद? 


यह ध्यै" व्याह? क्याशरीर कानाम "है? एसा नहींहै 
क्योकि हम कहते हैँ “यह मेरा शरीर है” इसका स्पष्ट श्रथं यहदहै 
किमः शरीरसे प्रथकहै। यह मस्तिष्क भी नहीं। तब? क्या 
विज्ञान ने यह रहस्य सम लिया दहै? वास्तव में इस रहस्य को हम 
नहीं समभते, प्रत्येक मनुष्य का श्रनुमव दहै कि पाच ज्ञानेन्द्रियो के 
भरतिरिक्त मी अनुभूति की क्षमता उसमे होती है परन्तु विज्ञान इसकी 
व्याख्या करते मे ्रसमथं है । एक सिदध पुरुष का शक्तिशाली विचार 


जिन संकल्प कठा जाता है तुरन्त ह परत्यक्ष रूप से ऊच १० 
लल रु देख नहीं सकते क्योकि 
द (र ना तकण 


यह मन का कायं है परन्तु अ्राध्यात्मिक सः 
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ठोस वस्तु होती है । वज्ञानिक मौतिक तथा बाह्य सिद्धान्तो को मानते 
है जबकि ऋषियों, मुनियों तथा महात्मानो का क्षेत्र होता दै ्रात्मा 
तथा भ्रात्मशक्ति, श्रौर वास्तवमें संसार में यह जो सव कहै वह्‌ 
भ्रात्माकेही कारण दहै। 


मोतिक शक्तियों से ऊपर एक विइवव्यापी च॑तन्य राज्य करता है 
भौर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों पर नियंत्रण रखता है । यह्‌ शक्ति 
ज्ञानेन्द्रिय तथा विज्ञान के सिद्धान्तो से बाहर की चीज है। इस शफ 
के सम्पकं मे श्राकर ग्यवितगत चैतन्य मी इतना शक्तिशाली हो जातां 
है कि उसमें कुछ भ्रसाघारण क्षमताएं उत्पन्न होजाती दहं) एसे 
व्यवित संकल्प तथा भ्रात्मशक्ति के बल पर प्रत्येक वस्तु कौ उत्पत्ति कर 
सकता है । सामान्य व्यक्ति इसे चमत्कार कहता है श्रौर वैज्ञानिक 
चकित रह जाताहैकि कख नही" से यह कुछ" कंसे उत्पन्न हो गया । 
मन तथाम दोनो ही ज्ञानिन्दरियोंकी पहुच से ऊपर है । विज्ञान केवल 
मन को विचारोंकेकेन्द्रके रूपमे मानता है हालांकि किसी वज्ञानिक 
ने भ्राजतक मन को भी नहीं देवा है। 


एक वैज्ञानिक मगवान तथा श्रात्मा दोनों को ही नहीं देख सकता 
इसलिए उनके श्रस्तित्व के बारेमे भी संदेह रखता है । प्राध्यारिमिक- 
वादमे यह कोई समस्याही नहीं क्योकि उसका तो क्षेत्र ही विज्ञान के 
क्षेत्र से ऊपर होता है। वह तो भगवान तथा श्रात्माकौ भ्रनुभूति 
प्राप्त करनलेताहै प्रौर इस भ्रनुभूति को उन्नत करने मे लगा रहता 
है। आध्यात्मिकता के भपने नियम तथां श्रपने सिद्धान्त हैं । शरीर 
तथा ब्रह्मांड इसकी प्रयोगशालाएं है । इसका मुल सिद्धान्त तो यह है 
क्रि जीवात्मा परमात्मा का श्रश है श्रौर इसका लक्ष है जीवात्मा 
को परमात्मा मे विलीन कर देना । ; योग तथा साघना द्वारा भ्राष्या- 


स्सिकतए्ल्का ङ्गक धमाहय "भक्षा. धि 2" 
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विज्ञान की शिक्षा देते हैँ इसी प्रकार प्राव्यात्मिकंक्षेर के विशेषज्ञ गुरु 
ष्ूसकी शिक्षा देते है। 


विन्ञान की भांति श्राघ्यात्मिकतामें भी कई चरण होते हैँ जिनशे 
होकर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता; मन पर नियन्त्रण सबसे 
हत्वपूणं चरण है श्रौर यह मनुष्य का मित्र मी सिद्ध होसकताहै 
तथा शत्रु मी! चंचल मन बाह्यदटष्य देखता है परन्तु स्थिर मन्न 
ब्रह्मांड के रहस्य देखने योग्य होजाता है । मनुष्य वही कृ होता है 
जो कुछ उसका मन होता है । इसी लिए वहृत से लोगों का जीवन नकं 
के समान होता है श्नौर बहुतों का स्वगं के समान ! यह मी मनुष्यके 
लिए श्रच्छाही है कि मनसे एक समयमे दो विचार एकत्र नहींहो 
सकते । इसी लिए साधक जव श्रपते मन को परमात्मा कीभ्रोर लगा 
लेता है तो बाह्य वस्तुएं उसके लिए लुप्त हो जाती हैँ । परमात्मा कौ 
्नोर निरन्तर विचार से साधक की शारीरिक चेतना समाप्त हो जाती 
है। मन मे विवेक उत्पन्न हो जाता दै तो बुद्धि बहुत पीछे रह्‌ जाती 
दै। (पातञ्जलि द्वारा लिखी गई एक महान्‌ व्याख्या इस सम्बंधमेंहै 
श्रौर उसका नाम है “योगसूत्र ।' ) 


जेसा समी जानते है मन श्रपने प्राकृतिक रूप में एक बेलगाम 

घोड़े की भाति चंचल होतादहै। इस घोडे पर कारू पाने के लिए 
श्राध्यास्मिकता की श्रावक्यकता पड़ती है श्रौर जव मन काद मे भ्रा 
जाताटहै तो शरीर श्रपने श्राप ही नियन्वित ह जातादै। मगवान 
साई मन को इच्छाश्रों की गठरीण कौ उपमा देते है। यदि इच्छां 

ही न रहगी तो मन किस चीज में उलभरेगा ? इस श्रवस्था को पाने के 
लिए दस पांच वषं पर्याप्त नहीं होते । भगवान कृष्ण ने मगवद्‌ गीता 

मे मन पर नियन्त्रण पाने कौ राहमें श्राने वाली कडिनाइयों की चर्बा 
00 की हवारवेष्रकेषै" किव्डत पणस. लकने कऽ हिर 
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इच्छाभ्रो से मुक्ति तथा तपस्या की श्रावश्यकता पड़ती दै । पातञ्जलि 
ने इसी बात को “चित्तवृत्ति निरो” कहाहै। वे कहते हैँ कि मन 
पर नियन्व्रण के लिए ्रनेक चरणों से गुजरना पडता दहै प्रौरवे चरण 
है, यम, नियम, प्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, व्यान, धारणा तथा 
समाचि | इनमें से प्रत्येक चरण महाविज्ञान है। समाधि द्वारा साधक 
एक भ्रचेतन समाधि की भ्रवस्था प्राप्त कर लेता हे रौर इस श्रवस्थ। 
भ मन निष्क्रिय हो जातां है। इसी श्रवस्या में श्रात्मज्ञान तथा पर- 
मात्मामे विलीन होने का भरनुमव प्राप्त होतादहै। जव यह्‌ म्रवस्था 
भराजातीरै तो साधक को एक चिरन्तन्‌ सुख का प्रभासं रहने लगता 
है । यदि कभी उसका मन इस संसार कौ भ्रोरग्रातामीहैतो उसको 
उसमे मी परमात्मा ही टष्टिगोचर होता है । एेसी ग्रवस्थामें मनुष्य इस 
संसारके रहस्य ही क्या ब्रह्मांडसेश्रागे के रहस्य भौ जान जाता है। 

ईस प्रकार प्रकृति मनुष्यके मीतर भी है उससे बाहर भी है। 
उसका प्रयत्न होना चाहिए कि दोनों पर विजय प्राप्त करे । बाह्य 
प्रकृति में शरीर मी सम्मिलित है श्रौर यह सव पदा्थंके प्रणुश्रोंसे 
बना हुश्रा है तथा भोत्तिक सिद्धान्तो द्वारा व्यवस्थित रहता है । ्रान्त- 
रिक प्रकृति बड़ी सूक्ष्म होती है। इसीसे बाह्य प्रकृति को प्रेरणां 
प्राप्त होती है । बाह्य प्रकृति पर विजय श्राप्त करना बड़ी बात है परन्तु 
भ्रान्तरिक प्रकृति पर नितन्त्रण पाना भ्रौर मी बड़ी बात है। इसके 
लिए उन सिद्धान्तोंकाज्ञान मौ भ्रावर्यक है जो मावनाभ्रो, वासनाश्रों 
तथा इच्छाभ्रों से सम्बंवित है। धिज्ञान बाह्य श्ृति को देखता है 
पौर प्राव्पात्मिकता के महाविज्ञान का संबंध प्रान्तरिक धरकृति से होता 
है । दोनों के श्रपने-म्रपने नियम तथा सिद्धान्त है । वज्ञानिक सिद्धान्तो 
से प्राध्यारिमिकता को परलना वंज्ञानिक बात नहीं परन्तु इतना श्रवश्य 
है कि विज्ञान भ्रौर प्रध्यात्मिकता एक दूरे के विरोषी नहीं बल्कि 
पुरक ह । 
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३५--बन्दावन-एक पविध्र संगम 


*ए° व° लक्ष्मीनरास्िमम 


सिरस वाष्पके रूपमे जल ऊपर उठकर वादल बनता है श्रौर 

बादलों से पानी बरसकर नदी नालोंसेहोताहृभ्रा फिरसे सागर 

में पहुच जाता है । इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु भी इसी चक्र मे बन्धौ 

हई दै--एक सोत से निकलती है प्रौर फिर उसी घलोतमें जा 
मिलती है। 


वेदो के प्रनुसार, खरोत से निकलना प्रवृत्ति मागं दै प्रर वापस 
उसमें समाना, निवृति मागंहै ! स्लोतहैब्रह्मजोन मिढ्ता हैत बदलता 
है प्नौर मनुष्य श्रपने ।मन्न-मिन्न तथा विशेष रूप मे उससे ही बाहर्‌ 
श्राति ह । वही ब्रह्म जड्-चेतन, सूक्ष्म-स्थुल, श्रंश तथा पूणं मे, मिन्न- 
मिनन स्वरूपो में विद्यमान है । 


मनुष्य काल तथा नित्यता के मध्य एक पल के समान है। श्रह 
मनुष्य को नित्यता से दूर करता है श्रौर भ्रात्मज्ञान मनुष्य को नित्यता 
के निकट लेजाता है । मनुष्य श्रपने प्रं को न्ट करके भ्रमर हो 
सकता । वह उसस्रोतसे दूर मौ हट सकता है जरह से वह भाया था 
भ्रोर उसमे विलीन मी हो सकता है । इसौ लिए मनुष्यके खूप में जन्म 
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लेने को देवता होने से मी श्रेष्ठ समभा जाता है । केवल मनुष्य ही मोक्ष 
प्राप्त कर सकता है । मनुष्य के मीतर जड़ तथा चेतन दोनों के गृण 
होते हैँ । विवेक तथा ज्ञान के सहारे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकताहै 
परन्तु इस प्रयास मे सफल होने के लिए मनुष्य को लाखों जन्म लेने 
पडते हँ । फिर मी मनुष्य में यह क्षमता है कि वह यह्‌ चुनौती स्वीकार 
कर सके श्रौर विजय प्राप्त कर सके । महात्मा बुद्ध को कई वार मनुष्य 
के रूप में जन्म लेने के पञ्चात्‌ मोक्ष प्राप्त हृश्रा । सचिदानंद श्राकार 
रहित, गुण रहित तथा भ्रमरहै परन्तु इसकी प्राप्ति मनुष्यके लिए 
बहुत कठिन है । 


ठुकाराम, नामदेव, रामकृष्ण परमहंस, मीरा, थ्यागराज, ईसा 
तथा बुद्ध जसे महात्माभ्रों की जीवनी का श्रष्ययन करने से पता लगेगा 
कि उन्होने कितना महान प्रयास किया। श्रात्मज्ञान केक्षेत्रमेंये 
महात्मा हमारे श्रादशहै ¦ वे जगद्गुरु है । मानव प्र्त्ति के पशु पक्ष 
को जीतने तथा अ्रन्त तक लड़कर जीवन-ुद्ध में विजय प्राप्त करने के 
लिए हमको इन महात्माश्रों के पदचिन्हों पर चलना चाहिए । 


हिन्दू दशेन के भ्रनुसार श्रवतार इस प्रकार के गुरुश्रोसे मी श्रेष्ठ 
होतादहै। वह तो गुष्प्रोंका गुरु होतारै। मानवके रूपें वह्‌ 
परमात्मा को स्वेशरेष्ठ भलक होता है । केवल भ्रवतार के माध्यम 
से ही परमात्मा के दशन प्राप्त हो सकते हैं । मनुष्य श्रवतारोंकी 
भ्राराघना करने पर विवशहै। वे केवल स्पशं, दष्टि या इच्छा 
सेही श्राव्यात्मिकता का ्रनुमव दूसरों को करा सकते हँ । उनकी 
भ्राज्ञासे पापी एक क्षण मे सादु बन जाते हं। समय समय पर 
मगवान भ्रवतरित होते है क्योकि उनको संसारसेदुराचार को समाप्त 

` करना होता है। “सदाचार की स्थापना करने दुराचार को नष्ट करने 
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यह बात मगवान कृष्ण गीता में कहते है श्रौर श्री रामङृष्ण॒ परमहंस 
कहते हैँ :-- “जव भारी वर्षाकातूफ़ानश्राताहै तो नदी नाले, ताल 
तलय्या, फले तथा गढ़ श्रपने श्रापही मर जाते हं) इसी प्रकार जब 
संसारमें कोईश्रवतार ्रातादहैतोप्राध्यात्मिकता की बाढ सी भ्राती 
है प्रौरेसा लगताहै कि वायु श्रात्मा की सुगंघसे वस गई है ।' 


यह कलयुग है श्रौर इसको प्रायः ्रच्छा नहीं कहा जाता परन्तु यह्‌ 
तो सवसे ्रच्छा युगहै क्योकि किसीभीयुग मे सादं जैसा श्रवतार 
नहीं हुश्रा । महानतम श्रवतार साई किसी एक वग, क्षेत्र या एक धमं के 
लिए नहीं हैँ। वे सारे धर्मो तथा प्रत्येक मनुष्य के लिए । उनका 
प्रनत प्रेम तथा श्रपार दया सवके लिए है । कृष्ण जी कहते ह, ““मूखं 
ब्रह्मांड के स्वामीके रूपमे मेरी वास्तविकता को नहीं देखते ग्रौर मे 
मतुष्य समभते हैँ ।'' इसी प्रकार भ्राज मूखं साई की वास्तविकता को 
न समकर उनके बारे में संदेह करने लगते हैँ । वे नहीं जानते कि साई 
ब्रह्मांड की हर कृत्ति का खोत ह । उनके तरीकों कौ व्याख्या चाहना 
मूखंता ही है क्योकि जिस स्तर पर वै श्रपने कायं करते है वह व्याख्या 
से परे का स्तर है। उनक्रे तरीके तथा उनकी प्रकृति कातो केवल 
श्रानंद उठाया जा सकता है । 


यह्‌ देखकर श्रार्चयं होता है कि साईं का ्रपार प्रेम किस प्रकार 
संसार के कोने कोने युवकों को श्राक्षित करके एक रहस्यपूर्णं ढंग से 
उनका हृदय परिवतंन कर देता है । वृन्दावन में आकर युवक ब्रात्मा के 
खोजी बन जाते हैँ । प्रत्येक व्यक्ति एक तए श्रचुभव की कहानी सुनाएगा 

कि किस प्रकार साई ने उसको वृन्दावन कौ श्रोर खींचा। 
छपा लेते है। उनको भगवान 
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की संगति का श्रानंद प्राप्त होता है । प्राचीन काल 
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को भी परमात्मा से दतनी समीपता नहीं थी जितनी कि भगवान साई 
को प्राप्त है । युवक अनके पास उलभ हए आते है ्रौर उनकी उलभने 
उनको निकटतासे दूर होजातीहँ। वे प्रपवित्र ग्राते हैँ परन्तु उनका 
स्पदां पाकर पवित्र होजाते हैँ । उनकी चुमती हुई टष्टि हृदय मे उतर 
वर हृदय को शुद्धकर देती है। उनके चरणारविन्दोंमेंवेप्रेमका 
भ्रमृत पीते है ग्रौर ्राध्यात्मिक विवेक प्राप्त कर लेते है । 


जव नदी सागरसे मिलतीहैतो एक भ्रन्तिमि संघं होता है। 
सागर नदौ को पौष्ये घकेलना चाहता है परन्तु नदी श्रपने इस सोत में 
विलीन होना चाहती है । म्रन्ततः सागर श्राने वाली नदी को श्रपने भीतर 
ले लेता है। लोग इस संगम में स्नान करके पित्र हो जाते है। मगवान 
साईं तथा वृन्दावन वासियों का संगम इससे मी ्रयिक पवित्र होता है। 
मनुष्य जब बृन्दावनभ्रति हेतो उनकी श्रात्मामें वेदना होती है तथा 
हृदय पर मेल कौ तह चढ़ी हई होती है। साई केप्रेम की राक्तिशाली 
लहर उनको श्रपने भीतर लेकर उनको शुद्ध तथा शान्त बना देती है । 
श्राभ्नो भौर इस पवित्र संगम में नहा लो क्योकि मविष्य में एेसा संगम 
फिर कभी नहीं मिलेगा । वे लोग घन्य ह जो यहां भ्राते है] 
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भसुदशन 


भगवान के दशेन देने का समय होगया है । भक्त व्याकुलता से उनकी 

प्रतीक्षा कर रहे दहं । उनमेसे कुतो यहां घन्टों पहले भ्रागथे वे 
कुछ श्रमी-ग्रमी श्राएु दहै परन्तु उन सवके भ्राने का उदेश्य एक ही 
है ग्रौर वह यह कि भगवान की एक फलक देख ले । बावा जी किसी 
मी क्षण प्रासकते हैँ। सन्नाटाद्छागयाहै। श्रन्दरकेद्वारसे कुछ 
चुस्त तथा तेजस्वौ मुख वाले प्रसन्नचित्त युवक यह्‌ घोपणा करने के 
लिए बाहरश्रागणए हँ कि भगवान श्रारहे हैँ । सारी-्राखे उसी श्रोर 
लग जातौहंश्रौर लो--वह्‌ श्रपनी मधुर मुस्कान लिए बावा जी 
भ्रागए । वे धीरे-धीरे प्रागे बढ़ रहेरहैँश्रौर छात्र उनके दोनों श्रोर 
खड़े उनके ग्रदभुत्‌ सौन्दथं का श्रांखों से रसपान कररहै हँ । भगवान 
किसी पर हष्टि डालते है, किसी कौ पीठ थपथपाते है श्रौर किसी से 
एकाघ बात कर लेते है । छात्र प्रसन्न हैँ । कोई मी देख सकता है कि 
छात्रों को उनसे कितनी श्रादरपूं श्रद्धा है। वावा जी के पीचे-पीषे 
छात्र मी चलने लगे है। 


भ्रव भगवान उस स्थान पर पहुंच गए हँ जहाँ वे श्रपने भ्रन्य मक्त 
के सम्मुख रुक जाएंगे । छात्र मी एेसे स्थान पर खड़ होगए हैं जहाँ 
से वाबाजी को मली माति निहार सकं । छा्ों को देखकर बहुत 





८त्ञ्गोडीः 1 मे। क्षीाङ्ग इ तै ध्रि्क्ग। फी ठ कै ॥ | एः © 8110011 


१७८ हदय वृन्दावव 


से दशंकों के मन में यह प्रन उत्पन्न होता होगा किये युवक कौन हैं 
ओर यहाँ किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैँ? उनका उरैश्य 
क्या है? मगवान को संगति में रहकर उनको क्यालाभरैश्रौर 
भगवान उनसे क्या कायं करना चाहते हैँ ? 


इन प्र्नों के उत्तर देना कठिन नहीं । ये बावा जी की सेनाहै 
जो मवति, कतव्य तथा भ्रनुशासन का प्ररिक्षण पाकर एक उच्चस्तर 
का जीवन व्यतीत करने के लिए तय्यार हो रहीहै। वे यर्हासे जाकर 
प्रसंख्य लोगों को प्रमावित करेगे प्रौर इस प्रकार संसार को भ्रच्छा 
बनाने मे सहायक होगे । यही भगवान का लक्ष्य है । 


इस लक्ष्य कौ प्राप्ति के लिए मगवानने श्रनेकों शिक्षा संस्थान 
स्थापित किए ह जहां सामान्य धमेनिरपेक्ष शिक्षा के भ्रतिरिक्त्‌ 
ध्यातिमिक साधनों से श्राष्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है । भगवान के 
विचार मे जीवन समस्त ज्ञानेन्द्रियो मे विवेकं की उत्पत्तिकानामहै 
इस लिए सच्ची शिक्षा में भ्रादत, दृष्टिकोण, कतव्य तथा कायं पर 
घ्यान दिया जाता है। व॒न्दावन हो या भ्रन्य साईं संस्थान इनमें एेसी 
ही शिक्षा दी जाती दै। 


शिक्षा कौ प्रक्रिया उसौक्षणश्रारंम हो जाती है जव छात्र यहा 
भ्रवेश करता है । वे जव श्राते हैँ तो मिन्न-मिन्न प्रकार के म्रनुमव तथा 
श्रपुरंताएं लेकर श्राति हँ । दूर-दूर से मिन्न-मिन्न वातावरण मे पले 
इन छतों को श्रात्मा का ज्ञान नहींहोता। वेतो शिक्षाको डिग्री 
भराप्त करने का माध्यम सममे हैँ ताकि उन्हें कोई नौकरी मिल जाए । 
उनको माषा मी श्रलग-भ्रलग होती है परन्तु शीघ्रही वे हृदय तथा 
भरेम कौ माषा सौीलकर एक परिवार की माति रहने लगते है । बाबा 


जीकौ प्रेम गंगा में नहा कर वे एक्‌ समूह की भाति कायं करने लगते 
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हँ । उनके विचार तथा टष्टिकोण, उनकी प्राते तथा उनकी जीवन 
पद्धति पगिवत्तित होने लगती है मौर यह सबकुछ किसी सय या दवाव 
सेन होकर उनके श्रपने मन कीप्रेरणासे होता है। वे समभ जाते है 
करि वे एक दूसरे से नियमो द्वारा नहीं बल्कि बावाजी के प्रम सूत्र 
दवारा बधे हुए हैँ । “हम एक दूसरे को प्यार करते है वयक मगवान 
साहं हम सबको प्यार करते हैँ ।'' 


सदगुरु साई भ्रारमसे ही ग्रपना कायं शुरू कर देते हँ। कमी 
मुस्काकर, कमी बात चीत करके, कमी मजाक करके, कमी चुप रहुके 
मगवान नए भ्राने बाले के मन को बदल डालते हँ । यह परिवर्तन 
छात्र कै शारीरिक, मानसिक, नैतिक, ्राध्यात्मिकं तथां भ्रघ्ययनके 
श्रो मे ष्टिगोचर होने लगता है । पुरानी सुस्ती दूर हो जाती है। 
वे सवेरे उठकर ॐ का जाप करते है श्रौर ब्रहममुहुतं मे सुप्रमातम में 
मागलेते हैँ । दोपहर के पश्चात तथा संघ्या को मजन श्रौर भोजन 
तथा कालेज केश्रारंम होने से पूवं प्राना करते है । इससे उनके मन 
मे परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भ्रामास उत्पन्न होता है श्रौर 
'युवावस्था मे ही उनको मक्तिका सख्त मिल जाता है । छात्र यहाँ 
एक दूसरे को सहन करना, एक दूसरे को सहयोग देना तथा एक दूसरे 
के लिए त्याग करना मी सीखते हँ । वे जो कुच उनके सम्मुख भ्राता 
है उसका उसी रूपमे सामना करना मी सीखते हैँ। इन बातों से 
उनके चरित्र का निर्माण होता जाता है। 


वृन्दावन के छां कौ कहानी मे सबसे लामध्रदवे भेटं होती हैँ 
जो वे श्रनौपचारिक रूपसे बाबा जी से करते है । उनके सम्मुख होना 
भ्रपने श्राप मे एकः शिक्षा है । वहां मनुष्य को जीवन के वास्तविक 
मूल्य तथा मौलिक सिद्धान्त सीखने का श्रवसर मिलता दहै। छात्र वरहा 


बाल रखे, कसे उठे 
शहर श्रीह (दकिन धप | 1 0 0 60819011 
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बेटे तथा कंसे व्यवहार करे । इतनी छोटी-छोटी दिखाई देने वाली 
बातोंमे भी मगवान छात्रौ के सुधार का ध्यान रखते हैँ ग्रौर यह्‌ सव- 
कुछ प्रेमपूरवक होता है। वे छारौंकोदूसरोंके साथ मिलकर जीना 
सिखाति है 1 उनका परामशं है “तुम सदा दूसरोंको प्रपना श्रामारी 
नहीं बना सकते परन्तु उनसे मधुरतापूणं वात तो कर सक्ते हो 1“ 
वे कहा करते है कि पंचतत्व मगवान का शरीर द इस लिए इनका 
दुरुपभोग नहीं होना चाहिए, न ही प्राग, पानी, वायुतथा मिका 
दूषित करना चाहिए । समय के सदुपयोग पर भगवान वहुत बल द्द 
है। वे कहते हैं “जो समय नष्ट करत है वह्‌ जीवन को नष्ट करता 
है ।'' हर क्षण का टीक ढंग से उपयोग होना चादिए। वे छत्रं से 
कहते हैँ कि धन को गलत ढंग से व्यय करनामी गलतदहै। वे "सादा 
जीवन उच्च विचार'” का प्रचार करते हैं। 


बावा जी भ्रपने सम्मुल छात्रो को मिन्त-मिन्न विषयों पर बोलने 
के लिए मी प्रोत्साहन देते हैं। मौतिक तथा श्रलौकिक विषयों पर 
वे स्वयं मौ कमी कमी प्रवचन देते ह। समस्त ब्राध्यात्मिक क्रान्ति 
बाबाजी की इस कहावत पर श्राघारित होती है “शीघ्र ्रारंम करो, 
घीरे चलो श्रौर लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंच ।'” वे यह भी कहते टह कि, 
^“जल्दबाजी से हानि होती है ्रौर हानि से चिन्ता । इस लिए जल्दबाजी 
न करो" वे छीत्रोंको सममाते दँ कि उन्हूं श्रपना हृदय पवित्र 
बनाना चाहिए क्योकि एक पवित्र हृदय ही म सत्य का प्रतिविम्ब 
दिखाई दे सकता है। 


हृदय की पवित्रता प्राप्त करने के लिए मन तथा समस्त ज्ञानेन्द्रिय 
पर नियन्त्रण लगाना श्रनिवायं ह । जीम बकवास, चुगली, गाली तथा 
दूसरे के प्रति दु्मावना व्यक्त करने के चार पाप कर सकती है । चुप 


© दह कास) कु) लिप्ए्नए नत्रोकत, षि मला्शाणङ्श्त्छा द॥ 
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वाव जी मौन का एक श्रौर्‌ प्रादशं मी प्रस्तुत करते ह श्रौर वह है 
शेष ज्ञानेन्द्रियों का मौन! इस प्रकार का मौन मन के लिए सात्विक 
भोजन का काये करताहग्रौर शरीर कौ मी बल देता 


बावाजी चरित्र पर वहूत बलदेतेदैश्रौर इसी को शिक्षित होने 
का चिन्ह समते हँ। वे कहा करतें कि “इस बात की चिन्तान 
करो कितुम ज्यादा ग्रच्छ ग्र॑क प्राप्त नहीं करते । ध्यान इस प्रौर दो 
कि कों तुमपर उंगली न उठाए ।'' वे उच्च ्रादशं छातं के सम्प 
रखति हैः तुम श्रमना हृदय शंकरं जंसा वनाश्रो श्रौर श्रपना हृदय 
बुद्ध जंसा। अपना हाथ ईसा जंसा बनाग्रो श्रोर श्रपना प्रेम सार 
जैसा ।'' समाज सेवा पर भी बाबाजी लगातार वल देते रहते दँ योंकि 
उनके विचारसे सेवा प्रहंकोनष्ट कर देती दहै। सेवा दारा मनुष्य 
मके सीमित संसार से निकलकर वृहत संसार मेँश्राजाता है । 


बावाजीसेये भटे मन पर स्थायी प्रभाव डालती हं । छत्र सेवा 

कै श्रवसर खोजते हैँ श्रौर श्रपने श्रन्दर क्षमता तथा उत्साह उत्पन्न 
करने का प्रयास करते रहते दै) वे परञु्रोंकौ देख भाल करते है, 
खाना वनाति है, बरन्दावन के फामं मे काम करतें है, विजली तथा 
पानी की फिटिग की देख भाल करते रै, सफ़ाई करते है श्रौर हर 
प्रकारका काम करने को तय्यार रहते हैँ जानते कि काम से 
वचा नहीं जा सकता श्रौर काम महत्वपुणं दै । वे यह मी सीख जाते है 
कि काम फल की चिन्ता किए विना भगवान कौ सेवा हतु किया 
जाना चाहिए । वाया ने उनके हरकायं में सानाका रग भर दिया 
| जब वे सज्जौ काते है तो सोचते कि श्रपन अ्रहं काट रहै हं 
श्रौर सफाई करते हए उनको लगता है मानो वे श्रपना हृदय स्वच्छ 
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बना रह ह। यहम 
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विहवविद्यालय मे वे उच्च स्थान प्राप्त करतें । इसके श्रतिरिक्तवे 
भजन गाते है, संगीत यन्त्र बजाते हैँ श्रौर प्रसि पासके ग्रामोंमे सेवा 
कायं करते है । 

यह्‌ सबकुछ किस प्रकार संमव होता है ? 


वयोकि छात्रों का एक ही उहेदप है श्रौर वह दै वावा को प्रसन्न 
करना । बाबा जी को प्रसन्न रखना ही उनके जीवन कासारदटै) 
मगवान साई श्रसीम तथा श्रनंत दँ इस लिए उन तक पचने के मागं 
मी श्रनेक है। छात्र भिन्न-सिन्न मार्गो पर चलकर श्रपने-ग्रपनेठंगसे 
न तक पर्हचने का प्रयास करते हैँ । मगवान परिपूणं हैँ प्रौर दूसरों 
को भी पर्पणं देखना चाहते हैँ । वे उनको परिपुणता प्रदान भी 
करते हैं । 


श्रालोचक तथा श्रपने मन में संदेह रखने वाले व्यक्ति हस प्रकार 
के जीवन के वारे मेँ प्रन कर सकते हैँ । उनको तो यही बात श्राङ्चयं 
चकित करती है कि जीवन में प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है परन्तु 
्रवयक्ष को प्रमाण की क्या श्रावर्यकता ? जो स्वाद मधुमक्खी को 
पुष्पामृत मे मिलता है वह॒ मला कोड श्रौर क्याजाने प्रेम कै स्रोत 


से वृन्दावन के छात्र कंसा श्रानंद प्राप्त करते हैँ इसको मूष क्या 
समभ सक्ते टै ? 


श्रव प्ररन यह है कि इस सब का उदेश्य क्या है ? उत्तर साधारण 
है) छत्रो को यह्‌ विश्वास उत्पन्न कियाजाताहैकिवे स्वयं मी 
जीवन लक्ष्य तक परहुच सकते हैं रौर दूसरों को भी बर्हां तक ॒पहचने 
मे सहायता दे सकते है । 

हम मगवान के भाभारी ह कि उन्होने 
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हम उनके मानव पुनरुत्थान के देवी कार्यं मेँ उनके यंत्र बनकर कुछ 
सहायता दे सकं । हमको प्राथना करनी चाहिए क्रि युवकोमें जो 
उनका विद्वास टै हम उसे पूरा कर सक । हमको उस दिन की प्रतीका 
है जव टम उनके संदेदावराहकका रूप धारण कर लेगे प्रर संसार 
वाले हमारे प्रस्तित्व में भगवान साई की कलक देखेगे । वह्‌ दिन ही 
हमारे लिए वास्तविक साई दर्शेन का दिन होगा । 
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३७--श्री सव्यघाईं विश्वविद्यालय 


भ्बी° श्नोनिवास मूति 


स कमौ-कमी मन कीश्राख से एसा दिखाईदेतादटै कि साट कालेज 

तथा बन्दावन छात्रावास उन्नति करके एके प्र्तरषष्टराय रिक्ष 
केन्द्र बन गया है जहां शिक्षा एक प्रानन्ददायक ग्राध्यात्मिक श्रनुमव हं 
श्रौर शिक्षक सदन्ञान के पथ्रदंशक | यह नई विद्वसंस्थः एक 
भ्राधुनिक गुरुक न होगी जहां सनातन धम का पुनरुत्थान हागा ग्रौर 
सत्य, धमं, शान्ति तथा प्रेम का प्रकाश ॥ 


प्राजकल संसार मे धासफूस की माति इतने विश्वविद्यालय 
उत्पन्न हो गएु है कि उनको विदवविद्यालय कहना मी उचित नहीं 
लगता । य्ह तो ज्ञान के टुकड़े कर दिये गये श्रोर वुद्धि मटक गड 
है। शिक्षा भे भ्रघमं भ्राजाने से म्रनेतिकता मौ भ्रागई हे । सवका 
शिक्षा देना श्रच्छी बात है यदि इससे स्तर न गिरे। 


्राधुनिक विश्वविद्यालयों कौ समस्या है बुद्धि तथा ब्रत्मा में 
सामञ्जस्य उत्पन्न करना । वुद्धि ज्ञान प्राप्ति का एक साघनहै ग्रौर 
सत्य की श्रोर लेजाने वाली मौ परन्तु सहज ज्ञान, भ्राध्यात्मिकवाद 
तथा श्राव्मज्ञान जंमे रहस्यपूणं ढग मी शिक्षा प्राप्ति के माध्यम 
है । यद्यपि स्वयं कुछ वज्ञानिक विज्ञान कौ सीमाभ्रों भ्रोर विवशताभ्रों 
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को मानते ह परन्तु प्रायः वंज्ञानिक केवल बुद्धिके पी्छेपड़ हृषु है। 
हस्तव ` जीवन मं बुद्ध ञः प्रतिरिक्त श्रौर मी बहुत कुं है । प्रकृति 
रहस्यों से भरी पड़ी ब्रार ग्राध्यात्सिकता इन रहस्यों कौ खोज 
करती है। 

सत्य साई विड्वावद्यालय का यह्‌ प्रया हीगा कि बुद्धि को श्रात्मा 
करे वस्त्र पहन।ए श्रौर श्रात्माकोचुद्धिके। यहाँ ज्ञान की समौ शाखा्रो 
का संगम रात्यसेटोगा। इस विङ्वविद्यालय काक्षेत्र तथा दृष्टिकोण 
विद्वव्यापौ होगा) 


एक विहवविद्यालय का मौलिक कायं होता है शिक्षा देना परन्तु 
दिक्षा तो बड़ी श्रान्तिपूणं वस्तु है । मनुप्य श्रषनी सीखने की क्षमता 
हौ के कारण श्नन्य प्राणियों प्रथक माना जाता है। मनुष्य का 
वह्‌ ज्ञान जो उसे मूल वृत्तियों के रूप मं मिलतादहै सीमित होता दै 
परन्तु उसके मस्तिष्क कौ सौलने की राक्ति श्रपार है। 


वमनिरेश्च शिक्षा्स्वी शिक्षा को मनुष्य का समाजीकरण कहते 
हैं परन्तु शिक्षा का श्रथ इसत्ते कहीं श्र धिक गहरा है । स्य साई की 
शिक्षा मनुष्य को केवल समाज मे रहने योग्य ही नहीं बनाती बिक 
उसको श्रातिमिक बल देकर मनुष्य मी वनाती हे । सच्ची रिक्षा मनुष्य 
की दारीरिक, मानसिक, भावात्मतक तथा म्राध्यात्मिक क्षमताश्रौ का 
सर्वागीण विकास करती है । शिक्षा केवल कु बातें जान लेने का नाम 
नहीं है । वास्तविक शिक्षा तो वह टै जो मनुष्य की सुप्त शक्तियों को 
योंको प्रखर बनाए, उसमें सद्गुण उत्पन्न 


जागृत करे, उसकी ज्ञानेन्द्र 
कृश लगाए तथा उसके व्यक्तित्व में निखार 


करे, उसमें चपि पशु पर भ्रं 
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भगवान साईं शिक्षा सम्बन्धौ विचार उनके निम्नलिखित शब्दोंसे 
मलौ माति व्यक्त होते है :-- 


“बुद्धि का लक्ष्य मोक्ष है । 
संस्कृति का लक्ष्य परिपूणता दै । 
ज्ञान का लक्ष्य प्रेमहै 

शिक्षा का लक्ष्य चरित्र है। 


श्री सत्य साई विश्वविद्यालय इन्हीं चार बातों पर श्रपनी रिक्षा 
कौ टद्‌ नीव रलेगा । 


बुद्धिन्ञानसे्रेष्ठ हाती है। ज्ञान जीवन को प्रच्छेढंग से व्यतीत 
करने में सहायक होता रै । चरित्र निर्माण साई शिक्षा के ठचि कौ 
रीढ्‌ की हड्डी है। कर्तव्य, श्रनुक्षासन श्रीर भक्तिको गी शिक्षा के 
प्रग होना चाहिए । कायं, प्राराघना प्रौर वुद्धि मौ रिक्षा के तीन 
स्तम्भ होते ह । बावा जौ इनके साथ-साथ विचार, कथन, तथा कायंमें 
उचित सामञ्जस्य रखने पर मी बल देते है। वे छातोंसे श्राग्रह करते 
है कि वे श्रपने शब्दो, कार्यो, विचारो, हृदय तथा चरित्र पर कड़ी टष्टि 
रखे । एेसी कंडी टष्टि रखने से ही हम अपने शरीर तथां मन पर 
नियन्त्रण रख सक्ते है । 


हर माषामेप्रेम शब्द के प्रनेकों प्रथं निकलते हैँ परन्तु इस शब्द 

का जो सर्वश्रेष्ठ श्रथ है वही सत्य साई की रिक्षा नीति काकेन है। 

प्रेम मी ज्ञान प्राप्ति का माध्यम होता है क्योकि मनक भी श्रषने ढंग 

जिनको मस्तिष्क नहीं सम सकता । यदि संसार से प्रेम लुप्त हा 
जाए तो जीवन नीरस होकर रह जाए । 


भगवान बाबा का भ्रमर ददान-शास्तर साई शिक्षा के पार्यक्रम का 


सुपर) पश्चाच्छा। ध्7िठद्ध ङी के1 दतम्‌ क्फ गेनने) षस सिर व्रं क 011 
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क्योकि वह विस्तृत, गहरा तथा हर युग के लिए उचित हि । उनका घमं 
सनातन वमं का नया निखसा हुश्रा रूप है । यह्‌ तक, वुद्धि, तथा परी- 
क्षण से ऊपर की वस्तुहै। वारा जी का जीवन भौतिकवाद पर ्रात्मा 
कौ विजय का जौता जागता उदाहरण है श्रौर यही उनका संदेश है। 
यदि हम वावा जी के देन को समय, स्थान तथा तकं से समभन का 
प्रयत्न करतो हमारी मृखंताही होगी । 


दाशंनिक परिभाषाग्रों की उलभन मेँ सदा पड़ रहै.है। कद दाशं- 
निकों ने दशन की परिभाषा यहदीदहै कि दशंन परणं ज्ञान है जबकि 
विज्ञान का ज्ञात प्रधुरा है। दशन बृद्धि से निष्पक्षप्रेमकानाम है। 
टन समन्वय करता है जवकि विज्ञान विर्लेपण करताहै। दशंन 
भिस्न-सिन्न माध्यमों से प्राप्त ज्ञान का समन्वय करने को प्रयास करता 
दै । कुछ श्राधुनिक दाशंनिकों ने यह प्रयास छोड़ मी दिया है । उन्होने 
विचारोंकी व्याख्या तकंके सहारे करनी श्रारम्भकरदीद। इस प्रकार 
दशन विज्ञान का शासक बनने की बजाए विज्ञान का दास बनने पर 
सन्तुष्ट होगया है । 


कुछ भी हो यह प्रत्यक्ष है कि दशंन श्रौर विज्ञान जीवन का एक 
विश्वव्यापी हष्टिकोण उत्पन्न करनेमे प्रसमथं हैं । यह काम भ्राध्या- 
त्मिकता ही कर सकती है । साई वावा का दर्शन प्राध्याह्मिकता पर 
ही श्राधारित हे श्रौर इसी लिए बुद्धि कौ पकडसे बाहर दै। यही दशन 
सा्ई-चिक्षा का श्राधार है। साट विश्वविद्यालय में तुलना कै लिषए 
शकर, रामानुज, मावव, कट, हीगिल श्रादि के दशन का मी श्रध्ययन 
होगा । विज्ञान तथा सामाजिक विषय पाठ्यक्रम मे साथ साध चलेगे । 
पाठ्यक्रम श्ररूढिवादी, विस्तृत तथा प्रमावज्चाली होगा । सामान्य शिक्षा 
के साथ घासिक तथा ्राध्यास्मिक शिक्षा मी साई विदव।वछालय म॑ 
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साथ साथ चलेगे। एक विरवन्यापी विरवविद्यालयमें वावा जी के 
बिचारोंके संचार के लिए माध्यम भी विडवव्यापी होना चाहिए इस- 
लिए भरग्रेजी भाषा ही श्रध्ययन तथा परीक्षा का माव्यम रहैगौ । 


इस विश्वविद्यालय में साववानी के साथ चुने हुए प्रध्यापक होगे, 
जो छात्रों के मस्तिष्क मे घासफ़स ठंसने का प्रयत्न नहीं करेगे । छात्रे . 
का लक्ष्य भी केवल डिग्री प्राप्तिन होकर मानसिक प्रकाल प्राप्त 
करना होगा । यहाँ के ्रघ्यापक डा° बनीटो एफ़० रेज के शब्दों मेँ 
“जागृत करने वाले, चेतना को मोक्ष प्रदान कराने वाले, प्रोत्साहन 
तथा प्रणा देने वाले, कठिन मागं पर पुल बनाकर सुगम बनाने वाले 
समन्वय उत्पन्न करने वाले, प्रकाश देने वाले तथा स्वयं नम्‌ना बनक 
दिखाने बाले" होगे 


भ्रपनी बौद्धिक क्षमता तथा भ्रपने सत्वरिव्र के सहारे ही साई 
विश्वविद्यालय मे किसौ को प्रवेश प्राप्त हो सकेगा । यहाँ से यिक्षा 
प्त करने के पश्चात छात्र, बावा जी क संदेशवाहक वनकर विद्व में 


फलेगे श्रौर सत्य, घमं, शान्ति प्रर प्रेम के उनके नियमों का प्रचार 
करगे । 


मने साई विश्वविद्यालय की कल्पना करके यह एक काल्पनिक 
रूपरेखा तयार की है। इसको श्रधिक ग्रच्छा तो योग्य गुरू टी 


बनाएगे । मे श्राशा करता हु कि बावाजीकीश्रपार कृपासे शिक्षा 
यहं भादरा कायक्रम शीघ्र ही साकार होगा । 


मु° गुलाब सिह एण्ड सन्स ॒प्रा० लि०) गुलाव भवन, 
\-बहादवर शाह्‌ जफर मागे, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित । 


कपुर श्िट्ग प्रेस, ६४-आओखला इण्डस्टियल एरिया 
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